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प्रवत्तिनी श्रीपुए्यश्रीस्तुर एकम्‌ । 
--- स्थर 

सुपुण्या पुख्यश्रीः प्रहृतिमधुरा याछतिमती 

युवर्ाद्भैः एम्यश्‌ चरणकरणेरत्तममततिः । 
सुपुण्यानां जाता सततवदुमान्या मतिमतां, 

सदा पुख्यश्रीः सा मविनयदितारमा विञयताप्‌॥ १ ॥ 
छयुमां मन्दारारीमभिरपितदां यां जनयतो- 

स्तथा कंरयाणेकस्थितिमय जगत्यां घटयतोः । 
गुभेः साम्बं रम्ये सपदि मस्मर्वोः समभवत्‌, 

सदा पुर्यश्ची; सा सविनयहितात्मा पिजयतामर्‌ ॥२॥ 
उपदिये देयं फिमितिपदमस्ि त्रिभुवने 

पिवेकोससेकेन स्फुटमतिदिनं नस्मगदितम्‌ । 
यया मारस्येव प्रियमपि च सत्यं रषु सतां, 

सदा पुण्पश्रोः सा सविनयहितातेपा विजयताम्‌ ॥३॥॥ 
सदङ्गय गङ्गायायिव्र भवजतापं श्रमयितु, 

परं पापापहं जनयितुषहो सजजनाणः । 
ममप्रायंपरने प्रकटमिह यतय र्एदयति, 

सद्‌ा पुरुयश्रीः सा सधिनयदितारमा पिजयवाम्‌ ॥४॥ 
यदय श्दपो दरिदरविधीनामपि मना- 

विज्ञा इन्दुपेशकिते इव॒ नध्यत्यसुदिनप्‌ । 
सुदूरं यख; भुव्रतजनधुरायाः शममतेः 

सद्‌ पुर्यश्रोः सा सविमयदितारमा विजयताम्‌ ॥\५॥ 
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गरीयांसं वर्खाः प्रटमरयलोराशिममितः, 

भरितं श्रीदेरीेः कतरिमिरिति द्ध्वा दिमगिरिः। 
जलस्रोतो दम्भाद्रछति अडरूपोऽप्यजनि च, 

मदा पुख्यश्नः सा सविनयदहितास्मा तरिजयताम्‌ ॥ ६] 
गुणा यस्वां कान्ताः सुखदसुमनःसद्गनिर्ता, 
, अगम्या दृ्छिदरेरपि एरिणताधापरिमिताः। 
रमन्ते माखायामिव खदु मिथः प्रेषनिहिवाः, 

सदा पुण्य्नी; सा मविनयदिताटमा विजयताम्‌ ॥७॥ 
यदीये सत्पट्रे अिमलकपपटे स्थिरतरा, 

सखुवर्णश्रीमान्या विलसति वदान्या गुर्तया । 
इरन्ती दोगेस्यं बनमसुमतां साम्प्रतमिहं 

सदा पुण्यश्च सरा सव्रिनयदितारमा प्रिजयतामू ॥८॥ 


0 „~ 
शादृलविक्रोडितम्‌- 
इत्थ सत्सुखसागरासमगव्च्छीमद्रणाघीशितुः, 
पूञ्या श्रीहरिसागरकसुगुरो-राज्ञादयायिन्यसो । 


पुर्यश्रीः परसग्रभावप्रयिता भन्यात्मभिः संस्तुता, 
ङयात्‌ सर्वगुणप्रथानविनयश्नीशोमने जीवनम्‌ ।।९॥ 


1 समाप्तम्‌ ॥ 
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श्ाप्रका चग्द्द कृपा से सुमे जो सन्माभं प्रप्त हा दै, 
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9-मरतिक्मख~-श्रशुमयोमें छे छोककर उत्ततेत्तर शुभयापमें 
चैना उसका नाम प्रिकरमण दै 1 सामान्य प्रकार से प्रतितरमण 
दो प्रकार फे ईर द्रव्य, २ माव द्रव्य प्रचिक्रमण वह जो 
दूसरे रो दिखाने केलिये किया जाय, या जिस दोष का धतिक्रमण 
क्सने याद्‌ भौषिरिसे उसी दोपफो वारेवार सेवन करना वदद 
द्रव्य प्रतिक्रमण ह, इसी से भास्मशद्धिन होकर श्रौर भी देोपों 
की पुष्टि दतो दै । इसलिये भाव प्रतिक्रमख षट सदा प्रद करम 
योमग्यदै, दसौ से हा थातमखर्प प्रकट दोषा दै 1 प्रतिक्रमण फे 
पांच भेद द्रू-( १) रैवसिक--दिवसर संबंधो लगे दए पार्पोका 
प्रायध्ित्त करना, (२) रव्रिक--रान्निसं्वधी लगे हृष पार्पोफा 
परायधचित्त फरना, ( ३) पारिक~-एक प्त प्र्यात्‌ प्रह दिनम 
कगे हुए पा प्रायश्चित्त करना, (४ ) चातुरमासिक--चार मास 
में लगे हए पापोका परायधित्त फरना, (५) सावस्परिक-पफः 
सल भरम लगे हुए पापोंका प्रायधित्त करना । इसी प्रविक्रमण 
क दाय पापो श्रालोचना न फरके चित्तशुद्धि नकी जाय, कत्र 
तफ धर्मध्यान या शुक्कष्यान के किये एद्ापरता प्राप कएने का 
जो कायोत्सम श्रा उदेश्य द वद शस वरद सिद्धनदी हो 
सकता । श्चालोचना के ढा चित्त-शुद्धि किये भिना जो कायोत्सभं 
फर दै, वह्‌ मुखसे चदि फिप्री शब्द्‌-बिरोप फा जप शिया करे 
परन्तु उसके चित्त मं उदध्येय का विचार फमी नर्हा श्राता। 
इसलिये ्छयोरसगं कौ योम्यवा परविक्रमण कसते वाद द दती टै । 

भ-अयोरसमै--धरमष्यान या शुक्लध्यान फे तयै एकाग्र 
दकर शरोर रै ममता को दोना उश्क् नाम छायो है ८ 


( ८ ) 


दसीसे शरीर क वात पित्त धादि धातुर कौ विषमता यरः 
युद्धि की म॑दता का नाश होकर विचार रक्तिका प्रफाश दता 
सुख श्रौर दुःख में ्र्थात्‌ श्नवु्रल शौर प्रतिकूल संयोमों में 
समभाव से ददने की शक्ति कायोत्सर्मं से प्रकट हती द । भावना 
स्रौर ध्यानं का प्रभ्यास्त भी इसीसे पु दोतादै) चरत्तिचारका 
चितन भी यथार्थं दो सकता दर । चद्‌ कायोत्सरम एक श्रपूर्वं प्रिया 
द 1 इसीसे जव चित्त की शुद्धि, एकाग्रता श्ौर श्रात्मरक्ति धाप्र 
दती दै तत्र वरह प्रत्याख्यान करने का सन्वां प्रथिकारीद् 
सकता दै । 

ह-प्रत्यास्यान--खन्न शादि वाद्य वच्तुगं द्रव्यहप द श्रौर 
ज्ञान श्रादिं वेभाविक परिणाम भावल्पर्दै। इनदोनोंकाजो 
त्याग किया जाय यह प्रत्याख्यान है । इसके करने से श्चाच्व का 
निरोध दोकर संवर प्रात्र होतारै। संवरसेव्रष्णा कानाश, 
कृष्णा के नाश से निरुपम समभाव श्रौर पसे समभाव से करमशः 
सोत्त का लाभ होता है। 

इस पुस्तक में विधि पूर्वक प॑च प्रतिक्रमण के अलावा सविस्तर 
पौपधवियि, दिनि शौर रात्रि के पूरे पूरे प्रत्याख्यान, सपतस्मरण, 
भक्तामर, कल्याणमंदिर, प्रदशांति, मंत्राधिराज, जिनपंजर, छपि- 
मंडल, तिजयपहुत्त व्यादि कई एक प्रभाविक स्तोत्र; तथा पंचति- 
थियो के प्राचीन स्तवन, स्तुति,गौतमरास,श व्रंजयरास, गौढी पाश्वं - 
नाथ भगव्रान का वृद्ध स्तवन, श्रालोयण-पद्मावती, चौदद नियम 
इ. कद एक ॒श्रावेश्यकीय विपय स्मरणं करने के लिये दियि 
गये है । 


(९) 

इसकी पूरं प्रेव कषा श्रीमान्‌ परमपूज्य विदद सर्तरगच्छ 
गणाधिपति शीश्रीश्री १००८ श्रीश्री दरिसागस्जी गणी मदा- 
राजसा० ने परिभम करके देखी 2, इसलिये मँ उनका पूण 
श्राभार मानवी! 

इसका ध्रफ संशोधन ध्यान पूवक किया गयादहै तोभी कदी 
दृषटि-दोष एवं भेखकी भूल से ज घ भी भूल रद गड दै वे श॒द्धि 
पत्र मे लिख दी ६ । इसको पद्ने वाले सजन प्रथम शुद्धि पवर फे 
मु्राफिक भूल सुधार कर पो पदे । इति शुभमस्तु । 


भूमन्‌ ( शेखावाटी ) 
सं ६८८ वैव्रक्ला १३ साध्वी विनयश्री. 
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श्रीवीतरागाय नमः । 
रवरतरगच्छय-वाधपूवक-- । 


श्रीपञ्च प्रतिक्मणसत्राणि ] 
व ~ 2 


अमथ प्रातःकाल सामायिक लेने की तिपि । 
। व कव्----, ,. 

( भावक श्रात्रि् सामानिकर सेने के, पठे अगे दिनि पडि 
खेन किये हुए जु प्रस्य पहन कर चौकी ( वाजोठ ). आदि उच्च 
स्थाने पर पुस्ठक या नवकारयाखी आदि स्ख कर, जमीन पूजकरर, 
प्सन्‌, चसा अर सुदत्त देकर वैडे ! वैट कर वये द्यधमें 
सुदपत्ति गुल के आगे रखकर दाहिने दाय को स्थापन्‌ फिि हृष, 
पुष्क आद्रि फी स्थापना सम्मुष्ध करके तोन यार्‌ मेवकार 
मन्त्र पदृ )- 

रमे धरिदाणं! रमो सिद्धाणे) एमो च्रायरियाणं। ` 
रपरो उवञ्छायाणं । णमो लोए सव्वसाहुणं । एसो प 
फषटुक्षाते १ सच्प्षाद्प्पणादसा । पगाणए च सन्बसि 
पदम दवई मगलं ॥ १॥ 


(२) सामायिकसख्नेकी षिधिः 


( इस प्रकार तीन वार नवक्रार्‌ मन्त्र पढ़कर स्थापनाजी की 
स्थापना करके तेरह वोर से स्थापनाजी की पडिटेदना करे ) 


शुद्ध स्वरूप धार (१) ज्ञान (२) दशन (द) चारित्र 
(४) सहित सदहणा-शुद्धि (५) मरूपणा-शुद्धि (च दर्शन- 
शुद्धि (७) सिप पाच आचार पालं (८) पलाव्‌ (€) 
अलुमोदू (१०), मनोगतति (११), वचनरु्चि (१२), कायश्च 
आदरू (१३) । 
( पाद्य गर्जा क सामन या स्थापनाचा्यजा के सामन खड्‌ 
कर गुर चन्दन करे ) । 
इच्छामि खमासयणो ! वंदिरं जवणिजनाए निपीहि- 
आए मत्थपएण व॑दामि । 
` ( इस प्रकार वते हए तीन खमास्तमण देना पीदं ) 
इच्छकरारी भगवन्‌ ! सुहटराई, खहदेवसी; छखतप 
शरीरनिरावाध सखसंजमयाता मिवेहते द जी ? सामी 
शातारहैनी! 
( एेसा कहकर, नीचे वैठ कर दाहिने दाथ को चले पर या 
नीचे रख करः मस्तक नमा कर नीचे का सूत्र बोठे )- 
इच्छाकारंण संदिसह भगवन्‌ ! अन्थुहिममि (अन्धु- 
दत्र ) अव्मितररास्श्रं खामेऽं ? इच्छं, खामेमि राङ्पं | 
जं किंचि अपत्तिश्च, परप्तिश्ं, भक्ते पणे विखए वेयावचे. 


। 


सामायिक रेने की विधि। ६) 
प्राने सलाबे उचासणे समासणे अरंतरभासाए उवरिभा- 
सए, अंरफिचि मज्फ्‌ दिखयपरिदीणं, सहुमंवा वायरं बा, 
तुञ्मे जाणएह, अहं न नाणामि, तस्स मिच्या मि दुकदं । 
{ इस प्रकार गुख्वंदन करके पीचे नीचे टिखि अलुस्तार वोखना ) 
श्च्छामिं समासपणो वंदिरडं जाव्रणिल्नाए्‌ निसीरि 
श्राए्‌ भत्थयएण षंदामि । इच्दाकारेए संदिसह भगवन्‌ ! 
सामायिक ग्हपत्ति पडिलेद्ं १ श्छ । इच्छामि खमा- 
समणो वदि नावणिज्याए निसीहिमाए मत्थएण वंदामि। 
( पेमा बोलकर सुप्ति कौ पडिेदना नीचे दिले पञ्चस 
भो मनमें बोरत हृष्‌ करे ) 1 
१ सूत्र श्रथ सचा सदह, २ सम्यक्त्व-पोदनीय, 
मिथ्यास-पोदनीय) ४ मिभ्रमोहनीय परिहर । ५ काम 
राग, ६ स्नेहराग, ७ टृष्टिशग परिह । 
(ये साव बोल सुदपत्ति खोलते समय कदने चादिये) , 
१ ज्ञान प्रिराधना, २ दशन षिराधना, ३ चारि- 
विरभना परिरं 1 ४ मनोग॒प्ि, ५ कचनगु्ति, ६ कायर 
दरं । ७ मनो्दंड, = वचनदंद, & कायदंड.परिदर । 
य च्व वोर गहि दय के पडिटेदन्‌ ॐ समय दने चादिनः) 
१ शुरू, २ चदेव, २ब्रुधमं ग्रादरू। ४ छुगुरु+ ५ दव, 
६ कुधम्‌ प्रिदङ। ७ ज्ञान, < दान; € चारिन ग्रादृू। 


(र) सामायिकसेनेकीविपि। 
। (ये नववोर वाँये हाथ के पडिलेहन के समय कहन 
चाद्ये 1 अव्र नीचे चिखे पचस वोखां से अंगक्रौ पडिटेहना करे 
अथौत्‌ जिख अंगका नाम आव्रे उसी अंग को युहपत्ति से 
सपश करे )-- 

१ कृष्ठलेश्या, २ नीलतेश्या, ३ कापोतलेश्या, 
ये तीन मस्तके परिदरू' । १ छद्धिगारव, २ रसगारव, 
३ सातागार ये तीन सुखे परिदर । १ पायाशल्य, 
२ नियाणशल्य, २ मिध्यादश्नशल्य ये तीन हदये 
परिहर । १ क्रोधः २मान' ये दोनों दाहिने कथे परिदर्‌ । 
१ माया, २ लोभ ये दोनों बावे कंथे परिहर । १ दास्य, 
२ रति, ३ अरति, ये तीन वाये दाये परिदहरू । १ भय, 
२ ष्क, ३ दुगा ये तीन दाहिने हाथे परिहर. 
१ पृथ्वीकाय, २ अपकराय; २ तेञकायये तीन वायं 
पादं परिदरू । १ वायुकाय; २ वनस्पत्तिकाय, २ जस- 
काय ये तीन दाहिने पादे परिहर । 

, ` इस प्रकार युदपत्ति की पडल्हना करे । पीडे खड़े दोकर)- 
- इच्छामि खमासमणो वंदिड' जवखणिल्जाए निसीरि- 
्राए मत्थएल ददाभि-! -इच्छाकारेख संदिसह भयवन्‌ ! 
सामायिक संदिसाह १ ङ्च" |} -इच्छापि खमासमरणेः 
संदिड- जावखिन्नाए निसीदिच्राए मत्थेएल वदामि + 


सामयिक ठेते फी विधि भ, 
शच्चाकारेण संदिसह भगवन्‌ } सापायिक `गउ १ श्छ" ॥ 
ङ्च्ामि खमास्मणो वंदिडं जोवसिजापं' निसीदि्माप 
मरथएण वंदामि 1 ` “ १८ 
( अघ थां आधा अंग -नमा कर ओर्‌ दाय जोड़ कर्‌ 
णमो अरिहताणं । णमो सिद्धाणं 1" एमो सयः 
रियाणं \, णमो उवञ्छायाणं 1'एमो लोए सव्वसादूणं 1 
एसो प॑च.रयुक्षारो -सव्वपाचप्पणास्णो । - मंगज्लाणं च 
सव्येि.। पमं इव मंगर । १ 
इस प्रकार तीन वार्‌ नवकार मंत्र धोे। पी" इच्छुक 
भगवन्‌ {` -पस्रायकरीःसामायिक :दंडकःउचरापो. जी ` । 
दसा फद्क्रर (करेमि भन्ते खयं तोनं तरार उचरे। यदि गुरू महाराज 
याकोड.व्डेदांतोवे सीन वार.रजरवे) ह प्प 
करेमि भते 1: सामाईय; 'सात्रज्जं मोग प्यक्खामिः। 
जाव नियम्‌ पज्जुवासापि)"दुविहं तिषिरेणं, मठेणंःवायाप्‌ 
काएणं न करेमि): न करेमि तस्स भते {¦ पटिकमामि 
नदामि गरिहापि यप्पाणं बो्तिरामि । (तीन बार कना") 
इच्छामि खमासपणो वदिं जावणिजाए निसीं 
दिए मत्यएण वदामि । इच्याकारेण संदिसद' भगवन्‌! 
इस्यिावदिय पदिक्मामि ! `ङ्च्ट॑1 इच्यामि पटिकमिरं, 
इरियाप्रहियाए, विराहणाए, . गमणाममणे, पाणएकमणे, 


शि) 


(६) सासायिक सेते दी विधि, 


न ण न+ ~ ~ ~ ~~~ ~+ 4 “~ 4.८ ~~~ 


वीयकमणे, हरियकमणे, ओसा-उत्तिग-पणग-द्ग-मदी-मक- 
उसंताणा-संकमणे, जे मे जीवा विरादिया) एमिदिया, 
वेददिया, तेददिया, चउरिंदिया, पर्चिदिया, अभिहया, 
वत्तिया, तेसिया, संवाह्य, संघद्धिया, परियाविया, किला- 
निया, उदविया, गणात्रो गणं संकामिथा, जीचियाश्रो 
वंयरोधिया तस्स पिच्छ मि दुक्षडं । 
तस्र उत्तरीकरणेखं,. पाधच्चित्तकरणेणं, विसोषी- 
करणंण, धिसल्लीकरणेणं, पावाएं कम्पाणं निग्याय- 
णष्टाए, गमि कारस्सरगं । 

य्रन्नत्थ उससिएण, नीससिएणं, खासिएणं, दीएणं, 
जंभाईएणं, उडडएणं वायनिसम्गेणं, भमलिए पित्तयुच्ापए, 
सुहुमेरिं अगसंचातेरि, सुदुमेदिं खेलसंचातेहि, सुहुमेरिं 
दिष्ठिस्॑चालेर्हि, एवमाईइएरिं आगरेहं अभमो अविरादिओो 
हुल मे कारस्स्मो । . जाव. अरि॑ताणं मगर्व॑तार्ण, 
नञुकारेणं न पारेमि ताव कायं ठाणेरं मोणेणं फाणेणं 
्मप्पाणं वोसिरमि | , , 

यों एक खोगस्स का या चार नकार का काउस्सम्ग करना। 
पीले नीचे छिखि अनुसार प्रगट छोगत्स कहना ! ) [न 
, लोगस्स उत्नोश्रगरे, धृम्मतित्थयरे जिणे । अरिंते 
कित्तदस्सं, चउवीसं पि केवली ।॥ १॥ उसभमनिच्ं च 


= 


. सामायिकस्नेको विधि (८) 

चदे, संभवमभिणंदणं चं समरं च । पउमप्पहं सुपासं, 
निणं' च ददष्यदं वेदे ॥ २॥ षविं चं रुदत, 
सीश्ल-सिञ्जंस-वासुपज्जं च । विमलमणंतं च निं 
धम्मं संति च वदामि ॥ ३.॥. कुं अरं च मिलि, बन्दे 
मुणिष्व्वयं नमिनिणं च । वदामि ` रििनेपि, पासं तद्‌ 
चद्धमाणं च ॥ ४ ॥ एवं परए ्रमिधु्या, ग्रहुयर्यमला 
यदीणनरमरणएा । चञवीसंपि भिणवरा, तिरेथयराः मे 
पसरीर्यतु ॥ ५ ॥ कित्तिय-वंदिय-मदिया, जे ए लोगस्स 
उत्तमा सिद्धा । परारूगयोदिलाये. समादिवरषुत्तमं दिते 
1 & ॥ वचंदेष् निम्मलयरा, आर्च यदियं पयास्रयरा 1 
सगरवरगमीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंहु ॥७॥ .“ 

इच्छामि खमापमणो ! वंदिडं जावणिञ्जाए निसीषि 
श्ाए मत्यएण वदामि । इच्छाकारेण संदिसद भगवन्‌ ! 
वैणो संदिसा्ह १ श्व 

इष्टमपि खपासमणो ! धंदिउ जावणिञ्जाए निसीरि 
श्माए मरत्यएण वदामि ¦ इच्यफारेण सदिस भगवन्‌ ! 
उसणा गर ? “इच्य्‌' । 

इ्प्रमि खपासप्रणो ! वंदिरं जागरिज्जए्‌ निसीहि 
श्राए्‌ परत्यप्ण पंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! 
सन्फाय सदिसाद्ुं ? “इच्छ | 


(८) सामायिकलेनेकी बिधि, 
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इच्छामि खमासमणो ! वदिउ जावणिज्जाए निसीहि 
आए मत्थए वेदापि | इच्छाकारेण सदिसह भगवन्‌ ! 
सज्मायं करू !? 


इच्छामि खमासमणो ! वंदिरं जावरिञ्जाए निसी्हि 
आए पत्थएण व॑दामि । 

(इस्त रकार खमासमण देकर आट नवकार मन्त्र गिने । पी 
सीत आदि की ऋछतु दो ओर ओदने कों कपड़ा की आवद्यकता 
होतो .) । 
इच्छामि खमासमणो ! वंदिरं जाघणिञ्जाए निसीदि- 

आए मत्थएण वंदापिः। इच्छाकारेणः सदिसह भगवन्‌ ! 
प्रण -संदिसाह १ शच्च" । - 

` -इच्छामि खमासमणो वंदिउं 'जावणिज्जाए निसीहिः 

्राए मत्थएण षदामि-। इच्डाकारेणं सदिसह भगवन्‌ ! 
पयुरण पडिग्गाहु ? “इच्छं । 
~ ( इस प्रकार खमासमण. देकर चस्त्र ग्रहण करे ! पीले दों 
भड़ी ( ४८ भिनिट ) स्वाध्याय ध्यान केरे या प्रतिक्रमण करे) 
` सामायिकमे या पौषधमें सामायिक् ओौर पौषध वाला ब्रती श्रावक 
आपस में वन्दन करे तो ध्रन्दामोः कहे ओर अव्रती वन्दन करे तों 
सन््ाय करद" एेसा कटे । ) 


इति सामायिक लेने क्री विधि # 


५०५ ५ 


अथ रादघतिक्रमण विपि । 
वर 
( प्रथम पूर्वाक्त रीति से सामयिक ठेकर पे 1.) 

इच्यापरि मासमरणो वंदिरं जावसिन्नाए निसीदि- 
आप मत्यएए वंदामि 1. इच्याकारेण . संदिसद भगवन्‌ ! 
देत्यवन्दन कडं ? ¶च्चं' 1. . 

जयड समिय जयउ सापिय रिसद सत्ति, ऽञ्नित 
पहु जेमिनिण, जयउ वीर .सचररिमंडण ।. मरयच्यहि 
ृणिघुन्वय, -युदरिपासं दुददुरि्घंदण, अप्ररदिद्दि 
तित्ययरा, चिं दिति विदरिसि जि के वि तीद्याणागयत्तंप- 
दम्र-वंदुं जिण सव्येत्रि।॥ १॥ कम्मभूमिरिं कम्मभूमिि 
प्दपसंपयणि, उकोसय सत्तरिसय जिएवषराणं विदरेत 
लम्भः । नवको केवलीण, कोटिसदस्स नव साहु 
गम्प्रर । सपर्‌ जिणएषरर वीस गुणि विदं फोटिदि वरनाए, 
मरमण फोदिसद्सदुप्र भृणिञ्जट्‌ निच विदारि )\ २॥ 
मरसाणयर्‌ सष्स्म्ा, लक्ला दपयनत्र श्र ` फोदीयो । 


१ दोर ुषुमिण दुसुमिण घा ददस्व फर पद वैर्य- 
यन्दुन ष्ठ ह| 


य न नण म ज नतन ण ^ जभ नल न 


(१०) रायपरतिक्रमण विधि । 


चउसय दायासीया, त्र्िलोए चेईए वद्‌ ॥३॥ वदं 
नव्रकोडिसयं पएवीसं कोटि लक्ख ॒तेवन्ना । अटाव्रीस 
सर्स्सा, चउसय अहासिया पडिमा ॥ ४॥ 
जं किंचि नामतिर्थ, समे पायालि पाणे लोए । 
जाई भिण्विव्रार्‌, ताईं सच्वाडं यदापि \ १॥ 
नमोत्युखं ्ररिदताणं भगवरताणं | १।) आड्गराणं 
तित्थयराणे सयसबुदाणख ॥ २॥ पुरिपुत्तमाए, पुरिस- 
सीहाणे, पुरिसवरपुण्डरीश्ाख, पुरिसवर-गन्यहत्थीरं 1 ३॥ 
गुच्तमाणं लोगनाद्यणं, लोगद््रालं ललोगपडवाणं, लोग- 
पल्नोञ्रगराणं ।॥ ४ ॥ अभयदयःणं, चक्छुदयाणं, मग्गद- 
याणं, सरणदयाणं, बोशिदयाणे ॥ ४ ॥ धम्पद्या्णं, धम्म- 
देसयाणं, घम्मनायमा, धस्पसारदीख धम्पवर-चाउरंत- 
चक्तब्रहरीणं ६ ॥ अष्वटिदृयवर्‌-नाणखदंसणधराणं विश्र- 
चरमाणं ॥ ७ ॥ जिणाणं जावयारणं; तिन्नाणं तारयां 
बुद्धाणं बोहयाणं सुत्ताणं मोश्नाणं ।॥ ८ ॥ सव्वन्नूरं 
सख्वद्रिसीण, सिवमयलमर्त्मणंतमक्खय-पव्वावाहमपुण- 
रात्रित्ति सिद्धिगह्-नामषेयं ठणं संपत्ताशं, नमो जिणण, 
जिश्रभयासं ॥ & ॥ जेच्र अमा सिद्धा, जे श्र मवि-- 


स्सति .णागएु काले ।-संपट.अ दट्माणा, सब्बे तिविदहैण 
वदामि ॥ १० ॥ 
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शाद्यप्रतिक्रमणं विधि] (१९) 
` जायति चेङ्याईं, उड अ शह शर तिरिश्रलोए श्र । 
सव्या ताई पदै, इह संतो तत्य संतादं ॥ १॥ . . 
जावंत फेषि साहू, भरदैप्वयमेहःविदेदे अ । संग्येसि 
तेसि पणएश्मो, तिषिरेण तिदंड पिरया ॥ १॥ 


नमोऽदत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसःधुभ्यः । 


उधरप्ग्गहरं पासं, पासं व॑दामि फम्मयएयुक । परिसर 
प्रि्निनासं, पंगल-कल्लाण-प्रावासं ॥ ?॥ व्रिसदर- 
फुिग-म॑तं, कंठे धारेई जो सया मणु । तस्स गद 
रोग-मारी, दुजरा अंति उवतार्मं ॥ २॥ चिषटेड दर 
मतो, तुज्भः पणापरो वि बहूुफलो दो । नरतिरिष्स वि 
जीवा, पावंति न दुक्-दोगच्चं ॥ २ ॥ तुद सम्पतते लद्ध, 
चिन्तापरणिकप्यपायक्रमदिए । -पाठत्ति श्चविग्धेणं, जीवा 
अरयरापरं गणं ॥ ४] इव संभृ्यो महास ! भक्तिग्भर्‌- 
निच्भरेण दिखपण । ता देव ! दिज्ज योहि, भवे भवर 
पात्तजिणएदेद ॥ ५ ॥ 


` जय ग्रीयराय ! भगगुर { दोउ पमं तुदं पाव्र्नो 
भवे \ \ भयनिव्येद्यो मगा-णुसाररि्ा इटफलसिद्धी \)१)1 
लोगविरद्धचायो, गुरुनणपरया प्रत्थकरणं च  मुदणुर- 
जोगो तव्ययण सेदणा श्रामव्रमखंडा ॥ २॥ 


(१२) राइयप्रततिक्रमण विचि) 
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इच्छामि खभाममणो वंदिरं जावणिञ्जाए निसीहि- 
आए मत्थएण व॑दामि ।॥ इच्याकारेण सन्दिसहं भगवन्‌ 
कुघुमिण-दघुमिण-राइयपायच्वित्त-विसोइणत्यं काउर्सग्ग 
करू ? “इच्छ” कुषुमिण-दुमुपिण-राइयपायच्छित्त विसा- 
हृणस्थं करेमि काउस्सगगं ॥ 
य्रननत्थ ऊससिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, दीएणं, 
जमाईएणं, उड्डु एण, वायनिसगेणं, भमलिए, पित्तसुच्चाए, 
सुहुमेदिं यंगसंचाले्दि, सुदहुमेरिं खलसंचालेदि, सुमे 
दिद्धि्तचलेर्ि, एवमाईए्ि आगारे अभग्भे अविरादिश्मो 
हुज्ज मे कारस्सम्मो, जाव अरिहताणं मगवताणं, नयुक्रा- 
रेणं न पारेभि, ताव कायं गणेसं मोणेणं णेणं अप्पाणं 
वोसतिरामि ॥ त 
( चँ वार ठोगस्स या सोलह नवकार का काउस्समग करना । 
काउर्सग्ग पार के नीचे सुजघ प्रगट लोगस्स कदना ! | 
लोगस्स उञ्जोञ्गरेः धम्मतित्थयरे जिणे । अरिहंते 
कित्तरस्सं, चउवीसं पि केवली | १॥ उसभमजिच्ं च वंदे, 
सम्भवम्रमिखंदणं च सुम्‌ च । पउमप्पद सपासं, निणं च 
चंदप्पदं वन्दे ॥ -२ ॥ सविं च पुष्फदंतं, सीअ्लसि- 
उ्जस-वासुपञ्ज च विमल्तपणत च निं धम्मं संन्तिच 
-वदामि ॥३॥ कुयुं अरं च मल्लि, बन्दे युणिसुच्चवरं 


राष्यप्रतिक्रमण विधि । (१३) 
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नपिजिणं च 1 व॑दामि रिदनेमि, पासं तह वद्धमाणं च ॥४॥ 
एवं मए अभिधा, विहुयरयमला पहीणनरमरणा । चउ- 
घीसंपि निएवरा, तित्थयरा मे पसीयंहु ॥ ५1 कित्तिय 
वंदियम्िया) जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा । श्रारूग बोहि 
तामं, समाहिवरघत्तमं दित ॥ £ ॥ चंदेस॒ निम्मलयरा, 

श्रारईच्चेसु अदियं पयासयरा । सागरबरगम्मीरा, सिद्धा 
सिद्धि.मपर दिसंहु॥७॥ 


इच्छामि खमासमणो उंदिरं जावरणिञ्जाए निसी्दि 
श्राए्‌ मत्थए व॑दामि . श्रीश्माचायजीमिध्ः 


,ङ्स्ापि खमास्तमणो वंदिरं जावणिच्जाए निसीदिः 

भराएु मत्यएणु वदामि श्रीरपाध्यायजीमिभ्र' । , 

इच्चामि खमासमणेा वंद्रिं जावणिज्जाए निसीदि- 
श्राए मत्यएण व॑दामि जगमयुगमरथान भद्वारक वत्तमान 
सुर मिभः। : ` 

इच्छामि खमासमणा वदिडं जावरिन्नाएु निसीदिः 
-श्राप्‌ मत्थए ` वदामि (तव साधुगीमिधः |. इच्च्कारि 
सप्रस्तःश्रावकप्निश्र 


` इृच्याकरारेण सदिषह भगवन्‌ राश्यपडिक्मख ठ १ 
इच्छं । † 


(श) 1 राइयध्रतिक्रमणं विधिं । 


( कहकर दाहिने दाथ को चसे या आसन पर रखक्ररः या 
गोडाली आसन से बैठकर मस्तक नमाक्रर दोनो हाथों से मुंहपत्ति 
मुख के आगे रखकर । ) 


सव्वस्छवि राशय दुचिति दुग्मासित्र दुर्चिद्ठिद् 
तस्स मिच्यामि दुक्तं । 


नमोत्युणं अरिदेताणं मगव॑ताणं ।॥ १ ॥ आइगरा्णं 
तित्ययराणं सयंसंबुद्ाणं ॥ २ ॥ पुरिषुतमारं पुरिससी-. 
हाण, एुरसिवर, पडरस्राे, पुरयिवर-गन्धहत्थीण ।॥३॥ 
लोश॒त्ताणं लोगनादाणं, लोगदिश्राणं लोगपेवाणं लोग- 
पञ्जोशगराणं ।। ७ ।॥ अभयदयाखं चक्खदयाणं, मग्ग- 
दयाखं सरणखदयाणं वोहिदयाणं . ॥ ५ ॥ पम्पदयार्सं 
धम्प्रदेसयाणं, पस्मनायगाणं धस्यखारहीणं, धम्मवर- 
याउरत-चक्वद्नेण ॥ & 1. अप्पडिहयवरनाणन्दंसण- 
धराण, विग्रहृदउमाण ॥ ७ ॥ निणाणं नावयार, 
तिक्नाणं तारयाणं बुद्धाणं वोहयाणं सुतच्ताणं मो्गा्णं 
॥ ८ | सन्वन्नृण सव्वद्रिखीण; सिवमयलमस्यमणन्त- 
मक्खययव्यावाहमपुणरावित्ति, सिद्धिगई-नामपेयं, ट्ण 
संपत्ताणं, नबो जिण.ं निञ्रभयासं ॥ 8 ॥ जेय अर्या 
सिद्धा, जे भदिर्पति णागणए काले । सप्‌ अवहपाणा, 
सन्मे तिविहेण वदामि } १० ॥ 


रादयप्रतिक्रेमण विपि ^. (१५) 


, (अत्र खडे होकर वोखना 1 } 

करेमि. भन्ते } -सामाहयं, सावज्जं, जो पयक्लामि 

जाव नियमं पञ्जुबासामि, दुवि तिविदेणं . मणेण॑ वायाए 

काण न करेमि न कारवेमि तस्स भन्ते} पटिक्मामि 

निदामि गरिदिमि. श्रप्पाणं वोसिरमि ॥ । 

इच्यामि गमि कारस्तम । नो मे राशयो अहूयासे 

क्रो कार्रो वादयो माणसिग्नो उस्सुत्तो उम्मगो अकष्पो 

अरकरणिञ्जो दुरा मो दुव्विचितिथ ्रणायासे श्रणिच्ि- 

` श्रव्यो श्रस{वगपाउगो नाणे दंसणे चरित्ताचस्ति, सए 

सामादृप,. पिण्डं शुत्तौणे). चण्डं कघायाणं, पंचण्द्मण- 

. उपया, रिष्टं एएब्ययाणं). चरण्डं सिवखावया्ण, वारस- 

-रिदस्प. सावगधम्मस्स, जं खंडि, ज॑. प्रिरादि्र, तस्स 
मिच्छामि दुकडं। 

तस्स उत्तरीकरणेएं, पायच्छित्तकरणेणं, विसोही-. 

करणेणं, विसल्लीकरणेण, पाथाणं कन्मराणं निग्धायणदयए 
ठामि फाउस्सगं ॥ 

, अन्नत्थ उरससिएणं, नीससिएणं खासिएणं; बीपएणं;; 
जंमाईएणं, उइएणं, वायनिसगेणं, ममलिए, पित्तषठच्चाए, 
सुमे ग्रगसंचालेि, सुहूमेि खेलसं्राेदि, सुहुमेदिं 
दिष्िसंचालेरिः एवमपि श्रागारहि मृगो शरपिराहियो 


{१९६} राउयप्रतिन्धमण विधि । 


एक ककककक क 8 1 


हुञ्न मे काउस्सम्मो । जावर अरिरेताणं भगवंताणं 
नयुकारेणं न पारेमि ताव कायं गणेणं मोणणं ऋाणेणं 
अप्पाणं वोसिंरामि ॥ 

' ( यहां एक लोगस्स या चार नवकार का काउस्समा करना 
पी काउस्सग्ग पार करके प्रगट लाम्मत्स नीचे युजव कहना- ) 

लोगस्स उज्जोञ्गरे धम्मतित्ययरे जणे ¦ अरिषवे 

फित्तरस्स, चरवीसं पि केवली । उसममजिप्र च षदः 
संभचमभिखदणं च समई च । परमप्पहं स॒पास, जिण च 

द्प्पह्‌ वेद्‌ ॥ सविर च पुर्फर्दत, सीश्रल-तिज्जस-वास्‌- 
पुञ्ज च । भरिमलमणतं च जिण, धम्म सति चवदामि॥ 
कथं प्ररं च परिलि, वदे युखिसन्वयं नमिनिणं च । वदामि 
रिहनेभि, पासतह वद्धमाण च ॥ एवं पए भिधा, विहूय- 
रयमला पहीए जरमरणा। चउवीसं पि जिणवरा, तित्थयरा 
मे पसीयतु ॥ रित्तियवंदियमदिया, जे ए लोगस्स उत्तमा 
सिद्धा । आरूगवोहि्ञाभ,) सपाहिवरयुत्तम दित ।॥ चदेसं 
निम्पलयरा, आस्स हियं पयासयरा । सागरवरगभीरा 
सिद्धा सिद्धि मम दिसत ॥७॥ 


सनव्बलोए अरिदहतचडयाणं करमि कारस्सम्मं ! यंदण- 
घत्तिग्राए, पू्मएवत्तिश्राए, सक्कारवत्ति्राए, सम्माणव- 
तति्माए, बादिलामवत्ति्ाए, निख्वसम्वत्तिाए, सद्धाए, ` 


रा्यप्रतिक्रसणः विपि । ` 





मेक्षए धिर, पारणार, व्रखप्येहोए, बद्ढमाणीपं गमि 
कारस्सम्‌ ॥ 


अन्नत्थ ऊससिएणं, नीसत्िपणं, वासिएणं, बीपएणे, 
जभाङ्एणं, उदङ्एणं, वायनिस्णेएं, भमविषए, पित्तयच्छाए, 
सहमेदं थगसंचासेरदि, सहेर -खेलसंचालेरदि, ` सहु 
दरष्टिपं्वलिष्िःए मापि सगरे अमम्गो अविरदिमो 
, हञ्ममे कारस्समो।। जात श्रिहताणें . भगवतां . न्टका- 
रेणं न पारेमि, तव कार्यं ठणेसं मेभेणं ऋणेणं अपणं) 

चोसिरमि ॥ 
(एक छोगस्सः या चार्‌ वकार का काडर क्ररना पीय 

नीचे छ्िखि'मुनतर पुक्चसर्दीवहे कदना ) 


पुकवप्परदीषरश्े, ` पायकंडे अ जवुदीवे अ । भर 
`हेरवेयविदेहे, धस्माईमरे नम॑स्ममि 11१ तम-तिमिर-पदलल- 
विद्र्एष्छ युरमणनरिदम्ियस्त } सीमाधरस्प्र करे 
पप्फोहिग्रं .मोहनासस्स ॥*२॥' जाईजरामरणएसोगपणा- 
संणस्स; कन्ताण-गुवखल-पितासुदयाव्रदस्स । को देवः 
द्वणवनरिदगणच्धियरस्सः, धम्पस् सारयुवलण्य' कर्‌ पयं 
२॥' सिद्ध. भोः{ पयथ्रो रमो" जिरमएः नैरी सयां 
संजमे-देवंनागसुपन श्च रगणस्तन्धुञ्रमवन्निरः ।' लोगो 
` नल्थ प्रश्रो नागिसे तेुक्कप्चा्र, धर्म्म वदद 
द्‌ 





१८} राहयप्रतिक्रमण विधि) 


त च न धन ^ न ~ ^ ~ ^ १५ =+ ~ + ~ ^^ ^ ५ 


सासो धिजयश्नो धम्मुत्तरं बड्ह्उ ॥४॥ सुरस भगवश्रो 
करेमि कारस्छणं । वंदणएवत्ति्राए, पू्यणवत्तिद्याएः 
सक्कारदत्तिद्ाए, सम्माणवत्ति्माएु, वोिलामवत्तिश्राएः 
निरूवसमगदलियाए । सद्धाए मेहदाए धिईए धारणाए 
अणुष्पेदाए्‌ बद्हमाणीए गमि काउस्समां | 


ननत्य उसस्तिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, ठी एण), 
ज॑ मारृएण+ उड इषएणं, वायनिसमेणं, भमलिए, पित्त 
च्डाए, ख॒दुमेदं ऋगसचाले्हि) खहुमेदिं सेलसेचातरि, 
सुहु पेरिं दिटिडिसंचालेर, एवमाईएटिं च्रगरेटिं अभयो 
अविरादि्ो इल्न मे कारस्समो । -जाव श्ररि्॑ताणं 
भगव॑ताणं नयुक्कारेणे न पारेमि तावं कायं गणेणं 
मोणेखं ऋणेखं अष्पाणं बोसिरमि। 

( यद काउस्सम मे 'आजूणा चउपदह्री राविसंवंधीः इत्यादि 
साखोयणाः का वितवन्‌ करं या जठ नवकार्‌ कटु करस्सग्य करे 
काउस्सग्ग पारकर नीचे सुज सिद्धाणं बुद्धाणं कहना ) 

सिद्धाणं बुद्धाण, पारगयाणं परपरगयाणं ! लोच्म्ग- 
युकगयाणं, नमो सया सव्वषिद्धासं ॥१॥ जो देवाण फ 
देवो, जं देवा पंनली नमंसंति । तं देवदेवमदिर, सिरसा 
वदे महावीरं \\२)} इक्कोवि नभुक्कारो, जिणवरवसहस्सं 
बद्धमाणस्स । ससारसागराच्मो) तारे नरव नारिंबा। २ 


रादयप्रतिक्रमण बिधि । । ` (१९) 


~~~ ~~~ ~~ 


-उञ्जिनतेलपिहरे, दिक्ला नाणं निसीदिश्रा जस्स | तं 
-धम्मयक्कयर्हि, श्ररिट्ठनेमिं नम॑सापि ॥४॥ -पत्तारि थद 
दस द्ये य, व्रदिश्रा जिशवरा चउव्यीसं । परमट्‌ड .निटिट- 
श्रद्ूा, सिद्धा. सिद्धि मम दिसत ॥५॥ ~ . ~ 


(यदः प्रमाजैन पूर्वक ` वैढ कर तीसरे ` आवदयक फी 
सुदपत्ति पडटिलेहन करे पदे नीचे शिषे ` मुजव' द्वादृशावर्तं 
नादे्रे) - ` ¢ 

खणस्बंदना सूत्र--- 

, इच्छामि खमास॒मणो ! वंदि ना्रणिज्जाए निसी- 
दिए अरणुनाणद मे मिरगहं निसीहि, अहोकायं काय- 
संफासं, खमरिञ्नो भे श्रिलामो अप्परिलतःणं वहुखुभेण 
भे रा्यवडूवकता १ जक्ता मे -१ जवणिज्जं च मे? खामेमिः 
`खमासपणो राद्यं वड्वकम्मं, श्रावस्सि्ापए पडिक्कमामि 

` खभास्रमणाणं; रदृ्याए आसायणाए, तित्तीसन्रयराए, 
-णे शचि मिच्चाए मणएदुकडाएः वयदुक्कडाए कायदुक्क- 
दए; कोदयए माणाए मायाएु; लोभाए, सव्वकाल्तिथ्याए 
` सव्व मिच्छोवयाराए सव्य घम्माङ्क्कमणापए“च्रासायेणाषट , 
-लो मे अयसे -कयो -उस्स॒ खमासमणो ! १दिक्स्मामि 
` दामि गरिदापरि यप्पण.बोसिरामि ॥ (र) 








(२५) राइयप्रतिक्रमण त्रिधि | 


न ०५ न ~~ क म थ न म न ज = ५ चनन ~+ = ~~ = ^~ 


इच्यामि खमासमणो ! वदिं जावणिल्जाए निसीष्ि 
आए 1 अ्रणुजाणह यें भिउगगदं निसीटहि) अटोकायं काय- 
संफासं खमणिज्जो भे किलामो अप्यकिलंताणः वहुषुमेण 
मे, राइवदक्कता ? यत्ता भे? जवणिल्जं च भे?खानेमि खमा- 
-समणो. राइयं वद्वकम्प पडिक्कमामि खमासरमणणे, रु 
आए आसायणाए तित्तीसन्नयराए, ज किचि श्च्छाए 
मणदुक्कडाप वयदुक्कडाए कायदटुक्कडाए कोहाए साणापए 
मायाए लोभाए सनव्वक्ालिश्ाए सव पिच्छोवयातए सव्य 
घम्मादक्करमणाए आसायणए जो मे ऋद्यारो कथ्या ` 
तस्स खमासमणे ! पडिक्डपापिं निदायथि गरिहामि 
अप्पाणं वोसिरामि । 
इच्याकारेण सदिस भगक्न्‌ राद्यं आलेख १ 'इ्च्दः 
आलोएमि । जो. मे राङ्यो यञ्यासे कमो, कार्यो 
इ माणसिग्यो उस्सुत्तो उस्मस्मो अप्यो अक्ररखिल्जो 
दुल्फाञ्रो दुव्िचिति्रो अणयासे दखिच्दि्व्वो असा- 
-वगपारउग्गो नण ` द॑स्णे चस्तिचरति उण सामा । 
तिष्ट गुत्तीणं;. चण्डं कसायाणं पंचण्डमणुव्ययाण तिष्ट 
-शुंखन्वयाण, चरणं सिक्छावयार्णं वारदविदस्स सवग 
धन्प्स्व जं खंडि ज.विरादि दस्सिष्चमि दकं 


रादरयधरतिन्मण त्रिवि । (२) 

` श्राणा चार प्रहर रात्रि मेने निन र जीषोंकी 
विराधना की दोय) सात लाख . पृथिवीकाय) सात ज्ाख 
श्यपक्राय, सात लाख तेऽकाय; सात लाख रकाय 
दश लाख ्रतयेफ बनस्पतिकाय, चौदह लाख .साधारणं 
वनस्पतिकायः दो लाख दो इन्द्रिय; दो लख तेदन्दरिय; 
दो ज्लख चौरिन्दिय, चार लाख देवता, चार लाख नारकी, 
चार लाख तिर्यच पचेद्रिय, चौदह लाख मदुप्य । इसी 
प्रकार इल चौरासी लाख जीवयोनियों में से मेरे गीयसे 
फितीजीत्रको हनन -फियाह, कराया, या फरते 
हुए का च्रनुमोदन्‌ किया दो ये सव पन वचन कायासे 
भिच्चा मि दुक्कडं। 


पला भ्राणातिरात, दूसरा पृषाग्राद, तीसग श्द्‌- 
त्ादान, चौथा मेपुन, पाँच पसह, चदा कोध, सातं 
मान, राव्यं माया, नवँ लोभ, दशबाँं राग, ग्पार्ँ 
रेष, वारह्बाँ लद; तेरदर्गा अभ्यस्यान्‌, चौददवां 
पन्य, पनद्रहवोँ रति श्रति, सोलदषोँ परपरिवाद,) सच- 
इथ मायापृपावाई, यटारहवँ पिथ्याखशर्य । टन अरारद 
पापस्थानों मेँ से मेरे जीवने जो कोई पाप स्थानक सेवन 
शारो, फरांयाद्यो या करते हुए फा चरुमोदनं क्षिया 

` ह, वे सव मेन दंचन कायां से. मिच्छा मि दुक्कदं ॥ ` 


(२२) रादयत्रतिद्मण विधि) 
ज्ञान, दशन, चारि, पादी, पोथी, प्रणी, कुवली, 
नवार वाली, देव-एर-धमं की आशातना की दो । पन्नरदं 
फमौदानो की आसेवना की हो | राजकथा, देशकथा, स्री- 
कथा, मक्तकथा कीदो। ओरजो कोई परर्मिदादि पाप 
क्रिया हले, कराया हो, . करते हुए का अनुमोदन किया 
हो, वह सव मन वचन कायाः करके, रातिं अत्तिचार 


्राज्लोयण करके पडिक्करमण मे आलो, तस्स. भिच्या 
मि दुक्डड । 


सव्वस्सवि राज्य दुच्चिति दुग्भासिञ् ` दुच्चि- 
हिम, इच्ाकारंण सदिसदह भगवन्‌ ¡ “इ्च्छ' तस्स मिच्डा 
भि दुक्कड ॥ 

( अव नीचे वेठकर दाहिना गोडा ऊॐचा करके भगवन्‌ ! सुत्र- 
मणु" ? इच्छ" कह्‌ कर तीन वार नवकार ओर तीन वार करेमि- 
भते कहे) [ 

णमो अरिरंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो च्रायरियाणं, 
णएपो उवज्छायाण, णमो लोए . सव्वसाहुणं, एसो पंच 
णयुक्कारो, सव पाकष्पणासणो, मगलाणं च सव्वेसिं 
पटमं हव . मगल ॥ 
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करेमि भते. सापाईयं { सावज्ज जोग फच्चक्छामि } 
जावनियरमं पञ्जुबासाभि, -दुषिहं तिविहेएं मणेणं वायाप्‌ 


रोश्यप्रपिक्रमण विधि (रो 
काएणेन करेमि न कारवेमि तस्स भते !- एदिर्कमामि 
मिदामि गरिदमि अष्पाणं वोतिराभि.५ . .. 


` इच्छामि पटिक्कमिउ जो मे रामो शङ्यारो कश्मो 
काड्यो बाडइत्रो मांणसि्ो उस्सुत्तो उम्मगो कप्पो यवः 
रणिज्जो दुज्फाच्ते दुच्विचितिग्रो अणायारो सिचि 
व्यो श्रसावेग-पाउम्मो नणि दंसणे चरित्ताचरित्ते सुए 
सामादृए, ण्डं एत्तीणं, चरणं कसायाणं, पेचण्दपरुन्व्‌- 
याणं, पिष्टं एरएच्याणं, चरण्डे` पिवघलाचयाणं ` वारसपि-' 
स्स सावगधम्मस्सः जं खंडि, जं धिरिः तस्स मिच्छ 
पि दुक्एडं ॥ 








चंदित्तु (श्रावक प्रतिक्रमण ) सू्-- 


चंदिचु सव्वसिद्धे, धम्मायरिप्‌ अ सव्वसाहू भ ।, 
इच्छमि पदिक्कमिउं, सावगधम्पाडृ्मारस्स ॥१॥ भो भे 
वयाइ्यारो, नाणे तह दंसणे चरिते च । पुहुमो श्रं वायसे 
वा, तंरनिदेतं च गरिदहामि॥२॥ .दुविहे परिमि 
सास्जे वहुवि द च्ारमे । फारादणे अ करणे, पटिक्मे 
राञ्यं सव्वं \\॥ नं वद्ध्पिदिरपर्दि, चउदिं कसार पप्य 
सघ्ये्दि। रागेण ष दोपेण व, तं निदे तं' च गरिहामि (9]। 
द्ामपणे निगमे, उणे च॑क्मणे सणामोजे 1 ` चभियोगें 


(२४) राद्यध्रनिक्छपणचरिधि। 
द्म नियोगे, पिक्कमे रद्य सव्वं ।॥५॥ संका कख विशिच्छ, 
प्सस तह सथवो इुलिगीरु । र्मत्तस्सञ्ारं) पडिक्करमं 
राइ सव्वं ।६] वक्कायसमारभे, पयणे अ पयःयणे श्च 
जे दोसा । द्मत्तघ्या य प्रहा, उभयष्ा चेव तें विदे ।\७।॥ 
पचण्टमसुव्वयासं, गुणखव्वयाणं च िण्दपइयार । सिक्छाणं 
च चरण्टं, पडिकर्मे राइ त्र सन्य ।॥ < पदमे अरयुव्वयन्मि, 
धूलगपाणास्व(य-विरड्ो । आयस्िमपसत्ये, इत्य पमा- 
यप्यसंमेसं ॥&॥ वदध इचिच्खेए, अदृमारे अत्तपःरवु- 
च्ेए । पठमदयस्सद्मारे, पडित्कमे राड सव्वं ।। १० ॥ 
वीए अणुव्धय॑मि, परिधूलमश्रक्ति्-वयख्विरईयो । याय- 
रिग्रमप्पसत्थे, इत्थ पमायप्यसंगेणं ॥ ११) सदहस्ा-रदस्स- 
दारे, मोसुवएसे अ स्रूडसेहे अ । वीयवयस्सङ्खारे, प१डि- 
ककम राई सव्वं ॥५२॥ तदए अश्गुव्वदम्मि, धृतम पर- 
दव्वहर्ण-तिररैो । आयरि्मप्पसस्ये, इत्थ पएमायप्य- 
संगेणं ॥१२।। तेनादडप्यच्रोगै, तप्यडिरूवे विरुद्धगमणे अ | 
सूटतुलद्रूडमाणे, पडिक्कमे राञ्य सन्धं | १४ । चरत्थ 
अरव्वयस्मि; निच्चं परदार-गमण विरद । आयरिश्च- 
मप्पसर्थे) इत्थ पमायप्पसंगेखं ।॥१५।। अपरिमरि्मो इत्तर; 
उणगवीवाहतिव्वश्रयुराभे | चर्व्य वयस्सइ्यारे, पडिच्क्रमे - 
राञ्छं सव्यं ॥१६।॥ इत्तो य्ुव्वए प॑ंचम॑मि, आयरिथ्म्‌- 


राह्यप्तिकमण-विधि 1 (५) 
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प्यसत्थेतनि ) परिमाएपरिच्येए, इच्थ पमरायपसंगेणं ॥१७। 
पण-पन्र-सित्त वत्थु , रुप्य खुवन्ने च, ऊुविश्रपुरिमाणे । 
दुपए्‌ चरप्पयग्मि, पटिक्कमे राह्यं सव्वं ।१८॥ गभणस्स 
उ परिमाणे, दिसाघ् उद्टं यदे अ रिरि च । बृहि सङ 
श॑तरद्धा, पढम एणच्यए निदे ।॥१६॥ मज्जंमित्र म॑सं- . 
प्रिर, पुप्फे य -फसे द्र गधप्रल्ले अ । उवभोग-परिभोगे, 
वीमि एणव्वए निदे ।२०॥ सचित्ते पडिवद्ध, श्रप्पोलः 
दुप्मोक्तिय' च श्ाहरे ¦ तच्योप्रदिभक्टणया, पदिक्कमे 
रश््र सस्यं ॥२१॥ इईगालीदखसादी, - भादी फोदी सुव- 
उमए फस । याजनं चेव य दंत लक्वरसकेसविसयि- 
सयं ॥ २२॥ एवे घु जंतपिन््ण, कम्पं निन्लंदणं च 
दषदाणं.। सरदहतलायपोसं, यसशपोसं च वज्निज्ना 
॥ २३॥ सत्थगि मुस्रलजंत्तग तणकद्धे मतसूल मेसज्जे । 
दन्न दवाविए वा, पडिक्कमे राड" सव्वं ॥२४॥ ण्डए- 
वयट्एवनम, व्रिलेवणे सदखूवरसमंपे । वत्यासण श्राभ- 
रणे, पडिक्कमे रा्' सच्चं | २५॥ करदप दए, 
मोररि श्रदिगरण भोगसद्रितते। दंडम्मि यणदापु, ` त~ 
रमि शणव्वए्‌ निदे ॥ २६ ॥ तिविदे दुष्पणिदागे, ्ख- 
वशूःभ तदा सद्‌ विहूणे । सावाइ्ख वित कए; पमे 
` सिवा निदे ॥ २७ ॥ अःखवणे देसवणे, सद्दे स्वे म 


{रे सहथध्रतिन्छमण विधि) 
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पुग्गलक्खेवे । देसावगासिश्रमि, बीए ` सिश्खावषए॑निदे 
॥॥ २८॥ संथास्च्चारविरी, पमाय तह्‌ चव भोद्णाभोए । 
पोसहविदिविवरीए, तइए -सिक्खावए निदे ।२६॥ सचि 
निक्छिवणे, पिदिणे .ववएसमच्यरे चेव । कालाइक्कमद्‌।णे, 
चउरपे सिक्खावए निदे ।॥ ३० ॥ खदिएसु अ दु्दिएस अ, 
जा मे अस्संेएसु णुका रमेण व दोपेण व, तं निदे 
तं च गरिदामि ॥ ३१॥ सहु संविभागो; न कथो तव- 
चरणकरणय्तेघु । संते फासुदाणे, तं निदे त च गरि 
हामि ।३२।} इदलोए परलोए, जीविश्र मरणे अ आसंस- 
पयोगे ¦ पचविशे अहयागो, मा मज्खः हुञ्ज मरणंते ॥२२॥ 
काएण काड्स्स, पडिकमे व्‌[ङस्स वायाए । मसा माण- 
सिश्रस्प्, सञस्स वयाईश्रारस्स ॥२४}। वंदण उवसिकप्रा 
गा-परेषु सनामा यदंडेखु । य॒त्तीसु अ सिरु अ, जो 
अग्राये श्रतं निदे ।॥३५॥ सम्मदिष्टी जीवो, जह्‌ विह 
दावं सपायरे एचि! यप्पोसि दई वधो, जेणन ` 
निद्ध॑धसं इण ॥२६॥ तं पि हु सपडिक्कमणं, सप्परि 

अआवं -सउत्तरणणं ` च । खिष्यं उवसापरेई, वारि चं 

सुसिक्खिग्ोः भरिल्नो ॥२७॥ जहा पसं कुख्डमरयं, संतमूल- ` 
परिसारया । चिज्जा दति मेतेर्हि, तो तं हव निव्विसं 
॥२८॥) ` एवं अग्ठमिदं ` कम्मं, रागदीस समञ्चं “| 


राहयप्रसिक्रमण विधि। (२७) 
-आज्ञोंतो श्र तिदतो, चिष्पं॑दणद, घुसावश्रो ॥३६॥ 
कयपापो धि पणुस्सो, आलोह्य निदिन्रः शुरुसगास । 
होई. अदृरेगलहश्यो, ओदस्िमरव्व भारवदा ॥४०॥ 
 च्मा्रसपएण एएण, सावश्रो न्ड मि वदुरो दई । 
दुक्खाणएम॑तश्ि.सि, काही श्रचिरेण कारण ॥ ४१॥ 
` श्नालोश्णा बहुविदा) न य संभरि्रा एडिक्कमणकाले । 
मूलणण ,उत्तरगणे, तं निदे तं च गर्हामि. ॥४२॥ तस्स 
धम्मस्स केवलिपननत्तस्स । अब्युश्ठि्मामि अआरादणाए 
बिर्रोमि विराद्णाए । तिविदेण पडिक्कंतो, वदामि. भ्मणि 
चउव्वीसं ॥४३॥ जाव॑ति चेङ्राई, उद्र च अदेश्य तिरि ` 
लोए च । सव्वाई ताईं कंदे, इह संतो .तरथ संताई ॥४४॥ 
जात्रैत ॐे वि साहू), भरदेरवयमदहानिदेदे अ । सञ्ेसि 
तेसि पणग्मो,.पिविदेण तिदंडविरयाणं ।॥४५।। चिरसचिय- 
पावपणासणीई, भवसयसदस्समदणीए । चउधीसनिण- 
पिणिगय कडा, बोलंत॒ मे दिद्यदा ॥४६।। परम॒ मगल- 
.मदिहंता, सिद्धा सह सुख.च धम्म च । सम्पदिट्डी 
देवा, दि समाद च वोद च.॥४७॥। पडिसिद्धाणं करणे, ` 
विचाणमकरणे पडिक्कमणं । ्स्ददणे अ तदा) विवरीय- 
` पर्धणाए अ ।४८॥ खामेमि सव्वजीवे, सव्ये जीदा 
, सव मे । मित्ती मे सव्वभूएलुः वेरं मञ्मः न केणडई ॥४६॥ 


(२८) रादयप्रतिक्रमण विधि । 
एवय तले) निदिग्र गरि दुगंचिं सम्म 
तिविहेस पडिक्कतो, वदामि नणि चरन्वीसं ।१०।। 
इच्छामि खमासपणा ! वदिउं जवरिज्जाए निसीरि- 

आप्‌, श्रघ्ुनाखद ये मिरग्गहे। निसीरि, अकार्यं 
कावस्चफासं । खमखणिञ्मे मे क्रिखामो । -अप्पकरिलंताणं 
वहष्ुमेख मे राङ्क दहवकता ? जत्ता मे १ जवछसिज्जं च 
भे १? खाप्रेपि खमासमसो रद्र वडक्कम्मं आवस्सिश्माए्‌ 
एंडिक्कसायि । खपास्मसाणं राइाए -आसायसाए, 
तितीसन्नयराए जं किचि भिच्याएम्खदुक्कडाए वयदुक्क- 
डा कायदु्स्डाए . कोदाए मासाए मायाए लोमाए 
सव्वदसिखाएु सब्दगिच्यीर्याराए सव्वधञ्याईक्कमरखाए 
्रासायणाए -जो मे अइयायो कथो ` तस्स खमासयणो 
पठिक्कमामि नदामि गरिहामि अष्पाणं वोसिरापि।. 

` इच्छमि खमासम॑सो ! वंदिरं जावणिन्नाए निसीहि- 
्राएः। असुनाःखहः मे ` मिरमभ्महं } निसीहि, अहोकायं 
कायंफास, खमखिज्नो -भे किलामो, अप्पकिलंताणं 

मेण भे राङ् दडुक्कता ? जत्ता भे १ जवखिज्जं च 

भे ? खापेमि खमास्रदणो राइ वृक्कमं पडिक्कमामि 
खमाक्षपणाणं राड्खाए आसायणखाए तित्तीसन्यराए जं 
शचि भिच्चाए पणदुकफ़डार्‌ वयदुक्रडाए कायदुक्कडाए 


गरपधिक्रमभ विधि (२९) 


कष्टाए पाणए मायाए्‌ लोमाए सव्यफाल्ति्माए सन्ब- 
पिच्छोवयासए्‌ सव्य धम्माद्क्कमस.ए. ्रात्तायणाए जो 
पे अष््याते क्रो तस्स खप्रासमणो पदिक्कमामि िदामि 
मरिहामि खप्पर वोसिरामिः। 

` छव गन्मु्टिभोषटं स्न जमीन फे साथ मस्वक टगाकरर पदे) 


अव्भुष्धिमो छस्त्तामर) सूत्र-- 


इच्चाक्रिण संदिसदह भगवन्‌ } यब्धुद्््श्नो मि 
(यग्धुषरिडि्ोऽह) अन्मितररस्यि खमे? ¶च्", सामेमि 
रद्र्यं | जं फिवि श्पचिश्र, परपरि, भत्ते पाणि विणप्‌ 
येयावये श्रालावरे संलाप्रे उयास्णे सपरासषणे, यतरमासाणए 
उयरिभासाप्‌, जं पचि मल्फ विणयपरिदीण, घुहुमं था 
वायरं या तन्मे जार, पँ न नाखानि तस्स मिच्छा 
पि दु्छदं ॥ 
† (किरिदौ पांदना देना) 

इच्यामि खमासपणो! दिर नावरिञ्माएु निसीदि- 
श्राए पणुजाणद्‌ मे पिरणदं निसीटि, पदाय॑ काय- 
ग्रा, खपणिन्जे भे श्लिपरे। प्पद्िलितिएं बह्मपेए 
भे गरदः यङ्क्कंता१ जत्ता भुः जवसिञ्जचमे? 
स्ापमि खमासपणो.। सह्य यदुवदर्म) पादत्िश्राप्‌ 


(३२) राद्यततच्तििण विभि । 
सुमे चगसंवालेहिः सुमे खलसचलिर्टि सुपदि 
दिहि संचाले्हि, एवष आगारेियमम्म यविरादियो 
हुज्ज मे कारस्सम्गो । जावर अरिदताणं भगवर॑ताणं 
नष्रङ्गारेख न पारपि तात्र काय ण्स मासखं भयस 
प्ख वासिनि । | 
 (यहाःपर श्री सद्वाकीर स्वामी कन चुदरसासी तवर्नितव्रन का 
कारस्य करना) न आताद्यदो टद लोगस्त सखा चौीस 
नवक्रार निनना ) 
लोगस्स उज्जो्रगरेः प्रस्तित्थवरे जिसे खरि 

शिचरृस्सं, चउशरीसरं पि केदसी ॥१॥ उसमवभि्रं च यं 
संमपरमिखदखं च सुद्‌ च । परमगप्दं सुपासं, जिए च 
चदष्पदं यर ।२।। सरि च पुप्फदतं, सी ्र्त-दिञ्जस-रसं- 
पुञ्जं च | तिंमलयरखतं च जिर, धस्य सतिं च वदामि ।२॥ 
कुथ अर्‌.च मल्लि, द युशिसुग्करय नमिलिखं च ।. सदापि 
रिहनेकिपासं तद्‌ वद्धमासं च 1४1) र्वं बरए अभिशुश्रावरिहुय- 
रयता पटीणमशमर्णा च्डकीस पिजिसवरा, तिल्थयरा 

पक्तीयतु ॥॥५॥ किचिय वंदीय महिथा, जे पु ज्लोगरप्र उत्तमां 
सिद्धा । अङ्गवोदिक्लाम) समाद्विनर्युत्तम--दितु ।६।। 
चदेसु.निम्बलतयरा; अद्वेस् अदटियं वयान्तयरा |; -खागर- 

रगणमीरा, सिद्धा सिद्धि.मम दिसठ्‌ ।॥-७॥ 


५; र 


3 


\, ८ 


` ~| 
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८ चा आवश्यक की मुंदपति - पडिटेदनी, फिर नीचे. सुज 
यो खभ्नासमण.देना ) 


इच्यामि खम्रासमणो ! वंदिङं जावणिज्जाए निसीषहि 
श्राए अरणुजाणह मे पिरग्गहं । निस्सीहि, अरहोकावं काथः 
संफासं खमणिज्जो मे किलामो । अप्पकिलंताणं पहुुमेण 
भै) रारृश्रपद्क्कता १ज्ता मे १ जवणिज्जं च मे १ खामेमि खमा- 
सप्रणो रां वह्ककम्प भावस्सिग्राए पडिकमामि खमासम- 
राण) र्खाए आासायणाए, - तित्तीसन्नयराए, जं किचि 
मिच्च मणदुकंकडाए्‌ वयदुक्कडाए कायदुक्कडाएं कोदाए 
माणाए्‌ मायाए लोभाए सव्वकालिश्राए,सम्बपिच्ोवयाराए 
सव्व धस्माईक्कपणाए, आरस्रायणाए, जो मे अदयारो-क्ोः 
तस्स खपरासपणो पडिक्कमामि रनिदामि गरिदामि, 
श्रणाण' वोिरामि.॥ । 
, इच्छापि खप्रास्पणो ! वंदिरं जावणिज्जापए निसीद्ि 
-श्राए). अुनाणहद्‌, मे पिरम ।, निस्सीरि, यहेकायं 
कायसरफासं, .खपणिज्जो मे किलामो 1 अप्पकिलंताण, 
बृहुषुभेण भे ` राई श्वहककता १ लक्ता. भे. १ जवणिज्जं;च 
भूः खामेमि सप्रासमणो रां वश्कम्मं पडिक्कमामि 
खमास्मखाणं, रइमाए आसायणाए, तित्तीसन्नयुरापु, जं 
किति, मच्याप; मणक वयदुवक्डा्‌ कायटकदा्‌ः - 


(२४)  राह्यप्रतिक्रमण विधि 
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कोदाए माणाए पायाए लोमाए सन्वककिग्मए सव्व- 
मिच्डोवयारःए, सव्वधम्मादक्कमणंए, आसायणए, जो 
मे अइयारो कयो तस्स सपासमणो पडिककमाभिं नदामि. 
-गरिहामि अष्पाए बासिरामि \ 


सकल-तीथ-नमस्कार }' 


 सद्धत्या देवलोकं रविशशिमबने व्यन्तरार्णा निकाय, 

नक्तजाणां निवासे ग्रहगखपटज्ते तारकाणां विमाने । पाताले 
पन्नगेन्द्रः स्फुटपणिफिरणे-ष्वस्तसान्द्राधकार, भीमन्ती 
यैङ्राणां पतिदिवसमहं तत्र चेत्यानि अन्द 11९} वैताव्यं 
मरभू स्चकभिरिवरे कण्डते हस्तिदन्ते, क्खारे रटनन्दी 
मूषरकनकणिरो नेषधे नीलबन्ते । चतरं शले विचित्रे यमः 
कमिरिवरे चक्रवाले हिमाद्रौ; श्रीमचीयेङ्कराणं भरतिदिवसः 
महं तत्र चैस्यानि बन्दे २ श्रीशेले विन्ध्यभृङ्गे विपुल । 
गिरिर छवदे पावके कवा, सम्पेते. तारके-वा इतलतभिरि 
शिरेऽ्ापदेः स्वणरशेे । .सद्यद्रौ वजयन्ते ` विम्तगिरिषरे 
गुजरे रोदणप्रो, भीमचचीथेड्शणं परतिदिवसमदहं तच चैत्यानि 
वन्दे ॥२। आधारे मेदपारे जितितट सङ चित्रे. चिदूटे, 
ले. नटे च घाटे विटपि घनत देवङकटे. विराटः! कणा 
दयक विकटतर्कटे -चक्रक्टे.च भोटे;, श्रीमत्तीथंङ्राणं 
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र्तिदिवसमरह.तत्र चैरयानि चन्दे 1४॥ श्रीमाते मालवे गा 
मलयिनि. निषपे. मेखले. षिच्चले वा, मेपाज्ते नाले बा 
उुबलयतिलक़-सिदलते केरले वा। डाज्षसे कोशल या विग- 
लितसलिले जङ्गले वा दमा, श्रीमत्तीणङ्कराणा मतिदिवस- 
महं तत्र चैत्यानि बन्दे ॥५॥ श्रद्ग वङ्ग कलिङ्गे गतजनपदे 
सत्ममगि तिलङ्गे गौडे चौडे युरण्डे वरतरद्रमिदे उद्रियाणि 
च पौण्ड्‌ | श्राद्र' माद्र पुलिन्दे द्रेपिडक्वलये कान्यङुव्ने 
सरा, ्रीमवीर्थङ्कराणां भलिदिवसमहं पत्र चैस्यानि बन्दे , 

॥६॥ चम्पायां चन्दप्रख्यां गजपुर मथुरापच्तने चोज्जयिन्यां; 
कोशोर्या कोशलायां कनकपु रवरे देबगियी च काश्याम्‌ ! 
षि राजगेदे दशुरनगर मदिले ताम्रलिप्त्यां, श्रीमत्ती- 
णां ` प्रतिदिवसमहं . ततर चैत्यानि उन्दे-॥ स्के 
मर्ययेऽन्तत्ति गिरिशिखरहदे. स्वणदीनीरतीरे, शलम्र 
नागलोके जलनिधि पुलिने भूखूढदाणां निङ्ज्ञ । ग्रामेऽरण्ये 
मने वा स्थक्ञनलबिपमे दर्गमध्ये त्रिसन्ध्यं, भीमचीर्थरा्णा 
भरतिदिवसमदं तर चैत्यानि चन्दे ॥२॥ भ्रीमन्मेरी इचाप्री 
सुचङनगवरे शान्मली जम्बु, चौज्जन्ये ` चैत्यनन्दे रति- 
करर कुण्डले मानुषां । इत्तकारे जिनाद्रौ च दधिषुख 
गिरौ व्यन्तरे स्वगेलोके, ज्योतिलोकि भवन्ति भिश्ववनवलये 
यानि चैत्यालयानि ॥\६॥ इत्यं श्रीजनयैत्यस्तवनमयुदिनं 


(३६) सद्यभतिक्रमण विधि) 
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ये पठन्ति प्रवीणाः, भरो्यत्कल्याणदेतं कलिमलहरण भक्ति- 
भाजच्चिसन्ध्यम्‌ । तेषो श्री तीथैयाजाफलमतुलमलं जायते 
मानवाना, कायाणां सिद्धिस्चै; भयुदितमनसां चित्तमा- 
नन्दकारी ॥१०॥ 


पीठे ““इच्छाकारेख सदिसह भगवन्‌ पसायकरी पच- 
गलाण कराना जी 
(प्सा कहकर गुरमुख सर या बद्ध सार्धामिक के मुखस 


या स्यं स्थापनाचाय के सामने अपने इचियुत्‌ नव्रकार्सदहिअ 
आदि का पच्चच्खाण करल!) 


जो चौदह नियम नदीं संभारपे उसके लिये (नसुकारसदि अ” 
का पचच्खाण-- 
उग्गए सुरे नञुकारसर्दिखर पचक्खाड, चरव्विर्हपि 
अहर, अरसण, पाणं, खाईइम, साइम, सण्णत्थणाभोगेणं, 
सदसागारणं वोसिरई | 


जो चौदह नियम्‌ प्रतिदिन संभारते हैँ उसके लिये. नमुकार- 
सहिअ ` का पचक्खाण- 

उर्गए सूरं न॒युकार सदि अुटिठिसरहि् पचक्खा३ 
च्ठव्विहं प आहार--असर्ण, पारण, खाईइमं, सारम, 
अण्णस्यणाभोगेण,. सहसागारेणं,, महत्तरागारेणं, सच्छ- 
समादिवत्तियागारेणं, विगमो पच्चक्लाई, अण्एत्थरणु 


रादयप्रतिक्रमेण विधि1 (३५! 





भोगेण;' सदसोगेरेणं, ल्ेबालेवेण, गिदत्यसंसिव्छेण, 
उक्खिराविवेगेणं, पडच्चमस्खिपए्ण, पोरिट्गावणियागारेणं, 
महत्रागारेण', देसावगासियं, भोगपरिभोे प्रस्वक्खाई, 
शण्णत्यणामोगेख' सहस(गारेण', मरत्तरागारेण' सन्ध- 
समादिवचि्मागारेण वोसिरई्‌ । 


( पोरसी फा पक्लाण करना. हौ तो (नवकारसदिभं! २ 
स्थान पर “पोरिसिः कदे। ओर उपवास एकासनादि प्स्साण 
एक साय पीचै रिद वदां से देखठें 1 पी ) 


इच्चामो अ्णसटि, नमो खमासमणणं नमोऽदस्सिद्धा- 
चार्योपाध्यायसर्व्वसाघुभ्यः ॥ 


८ यहां सत्रियं प्रतिक्रमण कस्वी हो ते शसंसारदावानडः नीचे 
सुजि कदे )-- 


संसारदोबानलदादनीर, संमोदधूलीदरणे समीरं । माया- 
र्सादार्णसारसीरः' .नमामि वीरं भिरिसारधीरं ॥ १॥ 
भाावनामेसुरदानवममानवेन, चूलाविलोलंकमलोवलिमालिं 
तानि । सुपूरितार्भिनतलोकसमीदितानि; ` कामं नमामि 
जिनंसनपदानि तानि ॥ २॥ वोपागाधं ुपदृपदवीनीर- 
पूरभिराम; जीवार्दिसापिरंलंसदरीसंगमागाददेदं । चुंलयेलं 
गरगममणिसंङृलं दूरपारं, सारं पीरागमंनलनििं सद्र 
सधु सेवे ॥२३॥ 


(३ <) राइयप्रविक्रमण विधि {` 
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- ( ओर पुरुष प्रविक्रमण करते दा तो परसमयतिमिरतरणि" 
ची तीन याथा कदे )-- 


परसमयतिमिरतरणि, भवसागरवारितरणवरतरणिम्‌। 
रागपरागसमीरं, बन्दे देव॑ .मद्यवीरम्‌ ॥ १॥ निरुदधसंसार- 
विहारकारिदुःर्तमावाशिखा निकामम्‌ । निरन्तरं केवलि- 
सत्तम( वो, भयापहं मोदभरं हरन्तु ॥ २ ॥ सन्देदकारि 
ुनयागमरूढगरुढ-संमोहपङ्दरणामलवारिपूरम्‌ । संसारसा- 
गरसयुत्तरणेखनावं, वीरागमं परमसिद्धिकरं नमामि ॥२॥ 
, नमोत्थुणं शररिदंताणं भगवंताणं आइगराणं तित्ययराणं 
सयंसबुद्धाणं पुरिखुत्तमाणं . पुरिससीहाणं, पुरसिवर,. 
प॑डरीश्राणं, परसि वर-गन्धहत्यीणं लोगुचमाणं लोगनादाणं, 
लोगद्िासं लोगपईवाणं सोगपल्जोच्गराणं अमय 
दयाणं च््खुदयाख, मग्गदयाणं सरणएदयाणं - बोदि- 
दयाणं धम्बदयाणं घम्मदेसयाणं, धस्पनायमाणं धम्म- 
सारदीणं, धम्मवर-चाउरत-चक्वद्नणं अप्पडिहयवरनाण- 
दंसणधराण, विच्रहयउमाणं ख्यउमाणं जिणाणं नावयाखं, तिनाणं 
तारयां बुद्धाणं वोदयाणं युत्ताणं मोच्यमाणं सव्वन्नणं 
सग्बदरिसीण; सिवमयलमस््यमणत-मक्खयमन्वावाहम- 
पुणरावित्ति, सिद्धिगड्-नामधेय, ठख संपत्ताणं 
नमो जिखाणं नियमास जेय अमा सिद्धा, जेय 
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भविर्संति खागएः काले । सपद श वटृमाणा, सन्े 
त्िपिदेण वदामि ॥ । 


(अव खडे दोकर घोडे ) 


परिरेतचेइश्राणं करेमि फाउस्सण्ग, वेदणवत्तिश्राए, 
पूथ्रणवत्ति्माए, सकारवततिश्राए, सम्माणवत्तिश्माए बोटि 
तामवत्तिश्माए, निर्वसग्गवत्तियारए, सद्धाए,मेदाप) पिए) 
धारणाए, अणप्पेदाए, बडूमाणीए, गमि का्रसमं ॥ 


अन्रत्य उससिएणं, नीससि्एणं तासिएणं+ यीएण, 
जेभाईएणं,उद्डपएणं, यायनिसमेणं, भमलिए पित्तयुच्छाए, 
सुहुमेदि श्ंगसंचालेि, सुहुमेिं सेलसंचालेदि, सुहुमेदि 
, दिष्टि संचार, एवमारएद्‌ घागारेि+खमरगो अविराम 
हुज्ज. मे ` काउस्सम्गो. । -जाव्र चरिदेताणं - भगवंताणं 
नुगुकारेणं न पारेमि ताव फायं गणेयं ` पोणेणं ` फाणेणं 
शणाणं वोसिरामि ॥ ८ 
{ एफ नवकार का फारस्सम्य पार्‌ करके. “नमोऽत्सिद्धा- 
चार्योपाध्यायसवेसाघुभ्यः” कद्‌ कर प्रकट भयम्‌, धुड दे 1 ) 
मूरति मन. मोहम्‌, कचन कोमल काय } सिद्धार्थ 
नदन, श्रिशला देवी समाय ॥ मूगनायक लंदन, सात दां 
त्रु मान । दिन दिन सुखदाय खामी श्रीवद्धमान ॥१॥ 





(४०) रादयेप्रतिक्रमण त्रिधि । 

लोगस्स उञ्जोञगरेः धभ्पतित्थयरे जिणे । अरिहंते 
कित्तदस्सं, चउवीसं पि केवली ॥१॥ उसममजित्रं च वंदे 
संभवमभिणंदणं च सुमद च-। पठमष्यदं सुपासं, निणं च 
च॑द्यहं वंदे ॥२।॥ सुषिर च पुष्फदद, सीश्रल-सिज्जंस-वासु- 
पुज्जं च। वरिमलमणंतं च जिणं, धम्मं संति च व॑दामि ।२॥ 
कुथु अरं च मल्लि, वंदे युणिसुव्वयं नमिजिणं च । व॑दामि 
रिहनेमिपासं तह वद्धमाणं च ।४॥। एवं मए यभिथुखा,विहुय- 
रयमला पीणजरमरणा। -चउवीसं पि जिणवरा, तित्थयरा 
मेपसीयतु ।।५)। कि्तिय वंद्विय मिया, जे ए लोगस्स उत्तमा 
सिद्धा । आरुणवोहिलाभ, समादिवरयुत्तमं दित \\६।1 
चंदेसु निम्भलयरा, आश्वेसु अदियं पयासयरा । सागर- 
वरगभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥ ७ ॥ 


सन्वललोषए अरिदंतचेह्याणं करेमि काउस्सगगं । वंदण- 
वत्तिञ्राए, पूणवत्तिश्राए, सक्कारवत्ति्ाएः सम्माणव- 
तिश्यए, बोदहिलामवतिश्राए, निर्वसग्गवत्ति्ाएः, सद्धाए; 
मेक्षए, पिए, धारणाए, अणु्येहाए, वदूदमाणीए गमि 
कारस्सम्ं ॥ । 

अन्नत्थ ऊससिएणं, नीससिंएणं, खासिएणं, चीएणं, 
जभाईएण; उड्डएणं, वायनिसम्गेणं, भमतिए, पित्तयुच्चाषए, 
सुमे अंगसंचालेर्हि, खहुमेदिं खेलसंचालेह, सुहुमेि 


राष््यमेतिकमण विधि ५१ 


[ 





,दिदिसंषालेरि, एवमादपदिं आागारेहिं चभममो अविरादिश्ो 
ञ्ज मे काउर्सरगो, जावे श्रिद॑ताणं भगवतां) नयुकाः 
रेणं ने पारेमि, ताव्‌ कायं ठरेणं मोणेणं कणेणं प्पाणं 
चोसिरामि।। ` 


( एक नार फा काउस्सगग करफे प्रकट वृसरी थुद कदना,) 


घुर मर किंनर, व॑दित.पद्‌. अरविंद । कामित भर 
पूरणः, अभिनवे सुरत कंदं ॥ भवियण ने तारे प्रवण 
सम निशदिश 1. चोवीसे जिनवर प्रणम धिशुत्रा दीस ॥२॥ 

पुक्खरबरदीवड्दे, धायदृसरडे य जंबुदीये अ । भर- 
हरषयबिदेद, धम्माइगरे नमंसामि ॥१।॥ तम-तिमिर-पडल- 
विद्धस्षणस्स सुरगणनरिंदमदियस्स । सीमाधरस्स वदे 
पप्फोडिश्न मोहनालस्स ॥ २॥ जाईजरामेरणसोगपणा- 
सणस्स, कन्लाण-षुक्खल.विसाल-खषाददस्सं । को' देष- 
दाएवनदिदिगणचियस्स, धम्पस्स सारयुवलन्भ फरे पमायं 
॥२॥ सिद्धं भो ! पयय एमो जिणपए्‌ नंदी. सया 
संजमे, देवेनागखुवन्नकिन्रगणस्सन्भूञभावचिए । लोगो 
भस्य पृ्धिग्रो जगमिणं .तेलुक्कमचासुरं, ` धम्मो वदद 
सासो विजयो. धम्मुत्तरं षद्ढञ ॥४॥ सुरस भगवो 
करेमि . कारस्सग्गं, 1 वंदणवत्ति्माए, पु्णवततिद्याए; 
स्कारपत्तिमाए -सम्माएवत्ति्ाए, वोदिलाभवत्ि्याए्‌, 


(२) रा्यत्रतिक्रमण विधि) 
निरवसमगवचिश्याए । सद्धाए मेदाए धिरईए धारणाणए 
अणुष्पेदए वइ्ढसाणीरए ठामि कारस्समं | 


अन्नरथ उससिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, बीए, 
जंमाइएण, उड इपएणं, वायनिसम्गेणं, भमतिए, पित्त- 
युच्चाए, सुहुमेदिं गगसंचाततेरहि, सुद्भुमेहिं खेलसंचालेरहि, 
सुहु दिहिसंचातेि, एयमा३एरिं आ्ागरेदिं अभुगगी 
ग्विराहिमो हुज्ज मे कारस्समगो | जाव अरिरहताणं 
भगव्र॑ताणं न्रक्कारेणं न पारेमि ताव कार्य गरेण 
मेणेख भाणेरं अष्पाणं बोसिराभि। 


{ एक नवरकार का काउस्सम्ग करके प्रकट तीसरी ड कहना ) 


„ श्रयं करी आगमः सांख्या श्री भगवंत । गसधर मै 
गृथ्याः गुणनिपि ज्ञानं अनन्त ।॥ सुरगुरु पण महिमा 
कदी न शफे एकन्त । समरू सुखसायर मन सुद्ध सूत्र 
सिद्धान्त \\ २} 

सिद्धएण बुद्धाण, पारगयाणं परंपरगयाणं  लोश्मग्ग- 
मुरगयाणं, नमो सया सब्सिद्धाण ॥१॥ जो देवाण त्रि 
देबो, जं देवा पनती नसंसंति । तं देवदेवमदिं, सिरसा 
वृदे महावीर ॥ २] इक्कोषि नयुक्कासे, जिणवरवसहस्स 
वद्धमाखस्स । ससारसागरा्यो; तारे नरं व नारिं वा ॥३॥ 


^ ज ४१९८ ५८ ५ 


रास्यप्रतिक्रमण विधि 1. ८४) 
उञ्नितसेलतिदरे, दिक्खा नाणं निसीदिा ` जस्स । तं 
धम्प॒चक्कवद्धि, अरिटठनेमिं नमंसामि ॥४॥ चत्तारि शह 
दरस दो य, च॑दिष्ा जिएवरा चडव्वीसं । परह निदः 
रगा, सिद्धा सिद्धि ममर दिसंतु ॥५॥ 
` वेयावचगराणं संतिगराणं सम्भदिटिटिसमादिगराणं 
करेमि कारस्स्गं ॥ 
श्रननत्य उससिएणं,नीससिएणं, लासिणणं, बीप्णं, 
` जेमादृपएणं, उद्डुएणं, वायनिसगेणं, ममलिपए, पिनत्तयुच्ाए, 
सुहुमेरिं भगसंचालेर्ि, सुद्धे खेलसंचालेर्दि, सुहुमेदिं 
दिदिसंालेरि, एवमाईपदिं गारे चभग्गो चविरािग्रो 
दजन मे कराउस्समो ॥ जावर अरिदैताणं भगवंताणं नष्टुका- 
रेणं न पापि ताव कायं गणेणं मोणेणं ऋाणेणं अप्पाणं 
वोत्तिरामि । 
( णक्‌ न्व स्मर फाकाउत्सम्ग पारकर “नमोऽदृत्सिद्धाचा्य. 
पाध्याय सव्रसापुभ्यः” करर चौथी धु§ फदना ) ५ 
सिद्धायिका देवी, वारे पिन विशेष । ` सहु संकट 
चरे पूरे.याश श्चदेप । चचदोनिश कर नोदी, सेवे घुर 
नरं द । जपे एणागण इम, श्री निनलाभ मररींद्‌ ॥४५ - 
नमोद्ुखं अरिदैताणखं भगवंवाणं ॥ १॥ प्माहगगणं 
तित्ययराणं सय॑संबुद्धाणं ॥ २ ॥ .पुरिष्ुचमाणं, परिम्‌ 


(४४) राश्यप्रिक्रमण बिधि 1 
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त ४.७ ०८० ८ 


सीहदाण, पुरिसवरपुण्डरीञ्ाण, पुरिसवर-गन्धहत्थी ण ।1२॥ 
लोगुत्तमाणं लोगनाहाणं, लोगरि्माशं ्ोगपरईवांणं, लोग- 
पजोअगराणं | ४ ॥ अमयदयाणं, चक्चुदयाण, मग्गदे- 
याणं, सरणदयाणं, बोदिद्याणं । ५ ॥ धम्मद्याभं, धम्म- 
देसियाणं, धम्मनायगाणं, धम्पसारदीणं धेम्म्ररचाउरंत- 
चक्त्रह्रीणं ।। ६ ।। अष्पडिहयवर-नाणदंसणधराणं विग्र 
छउमाणं ॥ ७ ।॥ जिखाणं जावयाणं, तिन्नौणं तारयाणं, 
बुद्धाणं बोदयासं यत्ताणं मोञ्रगाणं ॥ ८ ॥ सव्वन्नूण, 
सब्वदरिसीणं, सिवमयलमरूममणं तमक्खय-मव्वावाहमपुख- 
रात्रित्ति सिद्धिगड्-नामधेयं ठाणं संपत्ताणं, नमो जिणणं, 
जिश्नभयाणं ॥ & ॥ जे अरमा तिंद्धा, जे अ भवि. 
-स्संति णाग काले | संप अ वह्टमाणा, सव्वे तिविहेण 
वदामि ॥ १० ॥ 


इच्यामि छमासमणो वदिं जावरणिज्जाए निसीहि- 
आए मस्यएण व॑दामि श्रीशच्राचायजीभिश्रः । 

इच्छामि खमासमणो वंदिखं जावणिज्जाए निसीहि- 
आए मत्थएण वदामि श्रीउपाध्यायजीभिभः । 

इच्चामि खमासमरणा वंदिडं जावरिज्जाए निसीदहि- 
श्राए मत्थएणं व॑दामि सवेसाधुजीमिभः । 


गाक्यपरतिक्रमण-विधि | (४५) 


-~~^~~~~~~~~~--~~~~^ ~~~~~-~~~~^~--~~-~---~~~~ ~~ ~~~ 


( ईशान कोण मे युख कर श्रीसीरम॑धर जिन्न का चैर्यवंदन करे ) 
इच्चामि. खमासमणो ! वदिडं जावणि्नाए निसीदिः 
श्ाए मरत्यएण वंदामि.। 
(इस प्रकार तीन छमासमृणःदैकर) 


` इच्धाकारेण संदिसद भगवन्‌ |. भरी सीमधरसमी 
प्माराधनाय चैत्यचंदन करं ? ९च्ं 


श्री सीमंधर जिन चेत्यवन्दन । 


जपं जय्‌ श्विथुरन ` अ।दिनाय; पचमगति गामी} 

` जय जय. करणा शांत दांत, भविजेन दितकरामरी ॥ १॥ 
जय जय इद्‌ नरिदं षद्‌, सेवितः पिर नामी । 

.. जय. जय श्रतिशयानंतवंत,. श्रन्तर्बत- यामी ॥ २॥ 
पूरय प्रिदेह धिराजता ए श्री सीमंधर स्वाम । 
तरिकण शुद्ध ब्रि्ंकाल मे, नित भति करं मणाम्‌ ॥ ३॥ 

जं किचि.नामतित्यं, समे पायालि माणसे लोए । 
जाई जिणव्िवार, ताईं सव्वारेः वदामि । "\ 

नपोद्पुणं. खरिदताण.मगवताणं श्राद्गराणं तित्थय- 
राणं सयसंयुद्धाणं पुरिुचमाणंपूरिससीहाणं, पुरिसवर- 
प॑दरीमयाणे, पुससिप्रसंधहत्थीणं. लोषएुचमाणं लोगनादयणं 
लोगदिाणं लोगप्वाणं, चोगपन्नोगगसणं रमप्रद्याणं 


(४८) साडयप्रतिक्रमण विधि। 


नयकारेणं न पारेमि तात कायं ठणें मोणेणं भागेणं 
अप्पाणं वोसिरामि। । 
(यदां एक न॒वकार का कारउस्सग्य कर ("नमोऽत्विद्धा चार्यो 
पाध्याय सवंसाघुभ्य षद कर श्रीसीसंध्ररजिन की युद 
कहे-- ) 
महीमंडणं पुण्णसोवन्नदेहं, जणाखंदणं केवलनाएगेहं 
एदलच्छी वहबुद्धिराय, सुसवाम सीरमधरं तित्थराय ॥१॥ 
( पीडे नीचे ट्खितीन खसासमण पृक सिद्धाचछजी के 
सामने सुख करके सिद्धाचख जी का चैत्यरवंदन करे ) 


इच्छामि खमासमणो बंदिउ जावसिन्जाएं निसीहि- 
ऋए मत्थणए्ण व॑दामि । इच्याकारेण सदिसह भगवन्‌ 
ठ न | 1] | 
श्री सिद्धभिरि आसधनाथ्‌ चेत्यवदन करू १ “इच्छ 


श्रीसिद्धाचलर जी का चेत्यकंदन । 


जय जय नाभि नरिदं नद, सिद्धाचकल्ल मेडणः | जय 
जय प्रथम. जिदं चद, भव-दटुख- विदहंडण ॥ १॥ नय जय 
साधु सुरिदं विद; वदिय पस्मेसर । जय जय जगदानंद्‌. 
कंद, भरी ऋषभ जिनेसखर ॥ २ ।॥ अमृतसम जिन-धमं नो 
ए, दायक जग मू. नाण | तुभ. पद्‌-पृकन. परीतिर; निश्च 
दधिनि नमत. कल्याण ॥.३॥ 


रादयगप्रचिक्रमण विधि । (४९) 


` जं किंचि नामतित्थं, समो पायात्ति माणुसे लोए । 
जाई जिलर्विवाई, ताईं सव्वाई व॑दामि ॥ १॥ 

, एमो्त्युतं अरिद॑ताणं मगवंताणं, आरह्ाराणं तित्थ- 
यराणं सयंसंुद्धाणं, पुरियुत्तमाणं पुरिससीदाणं पुरिसवरं 
पडरी्माणं पुरिसवर गंधदत्थीणं । लोयुत्तमाणं लोगना- 
दाणं लोगदिश्राणं लोगपवां लोगपञ्जो्गराणं । 
अभयदयाणं चक्खुदयाणं मगद्याणं सरणदयाणं वोदि- 
दयाणं । धम्पदयाणं धम्मदेसयाणं धम्पनायगाणं धम्म- 
सारहीणं धस्पवरचाउरंतचकवद्वीरणं । अप्पटिहययरनाण- 
दंसण-धरा्णं, चिच्रहृबडमाण', निखाण' जावयाण' 
तिन्नाण तास्याण' बुद्धाण' वोहयाणं युत्ताण' मोञ्रगाणं + 
सग्बनुख' सव्वद्रिसीण , सिव्रमयलमरपपणंतमक्छय- 
मन्वावादमपुखरावित्ति, सिद्धिगहनामधे्यं गण' संपत्ताण 
नमो जिणाण' निग्रभयाण', ने अ ्रई्रा सिद्धा, जे 


भविस्ंति एामएः काले 1 संपदृखवद्पाणा सस्पे तिषिदे 
वदापि.। ` `` 


जवति वेड्माई, उड अहे अ तिरि लोएश्र। 
सन्वाई' ताद्‌" वंदे, इह संतो तत्थ संताई' ॥ 

जावंत्त केवि साहू, भरदेरवयमहापिदेदे य ¦ सव्वेसिं 
तेसि पणश्रो, तिविदेण तिदंडविरस्याए ॥ ध 


नमोऽदत्सिद्धाचार्योपाध्यायतवसापुभ्यः 1 
4 


(4) राइयप्रतिक्रमण विचि) 
श्री तिद्धाचल जी तीर्थं का स्तवन । 
सिद्धाचलनिरि भेदयारे, धन्य माग्य मारा |सिद्धा० 

टेर) ए गिरिवरनी महिमा मोरी, कतां नवं षस । 
रायण रख समोसयां स्वामी, पूरव नवाण" वारर ।धन्य 
॥।सि ०।।१॥ मूलनायक श्री ्रादिजिनेश्वर, चौयुख प्रतिमा 
चारा । ऋष्रव्य सु पूजो मवे, समक्रित सृ आधारा रे 
।घन्य०}।सि ०२ माव भगति सु प्रयुशुण गावे, अपना 
जनम सुधारा । यात्रा करी भविजन शुभ भावि, नरक 
तियच गति वारा रे ॥धन्य०।सि०।।३॥ दूर देशांतरथी हँ 
आयो, रवण सुखी रुण ताहरा । पतित उद्धारण विस्द्‌ 
तुमासे, ए तीरथ जग ॒सारारे ।४न्य०॥सि ०।४॥ संवत्‌ 
अटार्‌ वर्यासी आपाद, वदि आम मौमवारा । प्रथुजी 
के चरण प्रतपके संघे, क्षमारतन प्रस प्यारारे॥ 
धन्य० ।। सि ॥ ५ ।। इति ॥ 


जय वीराय जगणुर, होड ममं तुह पभावश्रो भयवं। 
भवनिव्वेश्मो मग्गा-णुसारित्रा इदहफपलसिद्धि ।॥ १ ॥ लोग- 
विरुद्धखाञओओ, शरुनणपुा परत्थकरण' च } सुदरुरुजोगो 
तव्वयणसेवण आभवमखंडा }! २ ॥ 

अरिहतचेइ्ाण', करेमि काउस्सगगं, वंदणवक्ति्मापए, 
पूञखणवत्तिश्माए, । सक्ारवत्तिञ्माए, सम्माणवत्तिच्माए+ 


सोदयप्रतिक्रमण विधि । (५१) 
वोहिलाभवत्ति्माए, निरुवसगगवत्ति्राए, सद्धाए, मेहाए 
धिरईए, धारणाए,अणष्येहापए, बहुमाणीए,गमि काउस्सम। 
अचत्य ऊससिपएण', नीससिएण, खासिएण', 
चीएण', ज॑भाइएण') उद्डएण' वायनिसमोण , ममलीए, 
पिच्गर्छाए, घुहुमेदिं भ्रगसंचालेर्हि, शमे खेलसंचा- 
तेहि, सुद्ुपेदिं दिटिसंचालेि, एवमपि आगारे 
अभग्गो श्रधिराहियो, हुल मे कास्तम्गो 1 जाव यरि 
हंताण' भगवंताण नषुक्कारेण' न परेमि ताव कायं 
उणेण परोणेख' फाणेण' अप्पाणं वोसिरामि । 
( यदं क नवकार का काउस्सगग कर “तमोऽदैस्सद्धाचार्यो- 
पाध्यायसवसाधुभ्यः” कह कर शरीसिद्धाचरजीकी शद कना )- 
पु'डर्किभिरि महिषा, आगमो पर्िद्ध्‌ । विमला- 
चल भेटी, लदीये अबिचल्ल रिद्ध । पंचम गति परीता, 
मुनिवर कोडाकोड । इणे तीरयं ्ावी, कमे विवातक चोड! 


॥ इति राद्मतिक्रमण विधि संपूणं ॥ 


[क [न्क के 
पडित्तेहन विधि । 
(अव स्थिरता हो तो नीचे दिखी विपि क अनुसार पडिटे्न 
करे) ओर स्थिस्तानदहात्ता दृष्टि पडिखहन ता अवदय कर 
इच्छामि खमासमणो वंदिडं जावणिव्जाए निसीर्हि 
आए मत्यएण वंदामि । इच्याकारेण संदिसह भगवन्‌ 
पडिलेहन संदिसाहुं १ “इच्च 
इच्यामि खमास्षमरणो वेदिडं जावरिज्जाए निसीर्हि 
द्ाए मत्यएण वंदामि । उच्चाकारेण सदिसह भगवन्‌ 
पडितेदन करू १ “इच्छं 
( यहां मुदपत्ति की पडिटेहन करना पी पूवाक्रत दा खमा- 
सभण फिर देकर धोत्ती, दद्रा आदि की पडिलेदन करे । पीडे )- 
इ्च्यामि खमासमणो वंदिडं जावरणिञ्जाए निसीरहि 
आए मत्थएण व॑दामि । इच्दाकारेण सदिसह भगवन्‌ 
पयास्र करी पडिेहन पडिलेहा्मोजीं । 
( ठेसा बो कर स्थापनाचाये की पडिठेहन करे । पचे ) 
इच्छामि खमासमणो वंदिरं जावणिज्जाए निसीरिः 


आए मत्थएण वदामि) इच्याकारेख सदिसह भगवन्‌ 
युहपत्ति पडिलेहु १ “इच्छं 


( कहकर यदं मुदपत्ति पडिलेदना । पीट )- 
इच्छामि खमासंमणो वंदिखं जावरणिज्नाए निसीदि 


आए मत्थए वदामि । इच्डाकारंण सदिसह भगवन्‌ 
उपधि पडितेहन सदिसाह्‌ १ "इच्छ 


पडिलेदन विधि । (५३) 


इच्डामि खमासमणो वंदिरं नावशिज्जाए निसीहि 
श्राएः मत्थएणख वदामि । इच्चाकारेण संदिसह भगवन्‌. 
उपधि पडिलेहन करं ? श्छ" 

{ सा कहकर कंवल वस्त्र आदि सव फी पडिलेहन करे । 
पीये पौपधशाला कौ प्रमाजेना करके काजा (कचरा) नि्वं्य भूमि 
पर परयखव कर नीचे लिखि अनुसार इरियावदियं करे )-- 

ङ्च्ड।मि खमासमणो ! वंदि जारणिजाए निसीहि- 
आए मत्यएण व॑दामि । 

-इच्छ्‌।कारेण संदिसह भगवन्‌ } इरियावदियं पटिक- 
मामि ? इच्छं । इच्छामि पडिक्कमिऽं, इरियावदि्माए, 
विरादणाए्‌ गमणागपणे पाणएक्कपणे वीयक्कमणे इरियक- 
मणे ओओा उत्तिग पणएग दग मल्टी मक्कासंताणा संकमणे, 
जे मे जीवा विरादिया; एमिंदिया, देहृदिया, तेईंदिया, 
चउरिंदिया, पंचिदिया, अभिया, वत्तिया, त्ेसिया, 
संघाइया, संयटिट्या) परियाविया, किलामिया, उदविया, 
रणाश्नो गणं संक्रामिया, जीषियायो ववरोविया तस्स 
मिच्छामि दुक्कड । 

तस्स उत्तरीकर्णेण, पाथच्वित्तकरणेणं, विसो 
करणणं, चिसन्लीकरणेण, पावासं कम्माणं निग्याय- 
खद्ठाए, ढामि कारस्सगं । 

यन्नत्य ऊससिए्ण, नीससिएण, खासिएणं, दीएणं, 


(५४) राइयप्रतिक्रमण विधि । 


~~ 


जभारृएणं, उडडएणं, वायनिस्गेण, भमलिए॒पित्त- 
धुच्याए, सुहमेहिं अंगसं चाले, खहुमेदिं खेलसचालेरहि; 
सुमे दिदहिसचातेदि, एवमाईपहिं आगारहि अमा 
अविरारिश्मो इञ्ज मे कारस्सणो | जाव अरिहताण 
भगव॑ताण, नयुक्कारेणं न पारेमि ताव काय ठाणेण 
मणेण' ण्ण अप्पाण' वोसिरामि । 

(यहां एकं टोगस्सकाया चार नवकार का कारस्समम करना 
पीड प्रगट खोगस्स कना, वह नीचे छिखि अनुसार) 

तोगस्स उ्नोश्रगरे, धम्मतित्थयरे जिणे । अरिदंते 
कित्तइस्सं, चउवीसं पि केवली ॥ १ ॥ उसमभमजि्रं च 
वेदे, संभवरमभिणंदणं च समहं च । पउमप्पहं सुपासं, 
जिणं च चदप्यहं वंदे ॥२॥ सविं च पुप्फदतं 
सी्रल-सिज्जंस-वासुपुज्जं च । षिमलमणतं च निणं, 
धम्म संति च वदामि ॥ ३॥ कुं अरं च मल्लि, बन्दे 
युखिघुव्वयं नमिजिखं च । वदामि रिषन, पासं तहं 
चद्धमाणं च ॥ ४ ॥ एव मए अभिथुख्ा; व्रिहुयरयमला 
पहीण नरपरणा । चउवीसं पि निणखवरा, तिर्ययरा मे 


पसीयंतु ॥ ५ ॥ फि्तिय-वंदिय-म्हिया, जे ए लोगस्प 
उत्तमा सिद्धा । आरूगगवोरहिलाभ, समारहिवरयुत्तमं दिंतु 
॥ ६ ॥ चंदेसु निम्पलयरा, आईचेषु अ्हिय पयासयरा । 
सौगरषरगभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसत ।॥ ७॥ 


॥ 
सामायिक पारने की विधि । 
` (अव सामायिक पारे) 
इच्छामि खमासमणो वंदिडं नावणिज्जाए निसीदिश्माए 
मत्थएए वदामि । इच्छाकरेण संदिसह भगवन्‌ ! सपाः 
यिक पारवा युदपत्ति पडते ? च्छ" 

(यद्वां सामाथिक पारने के छिये मुदपत्ति पडिटेदना । पीवे }~ 

इच्छापि खमासमणो वंदिडं (वणिजा निसीहिश्राए 
मत्थएण वदामि } इच्छाकरेण संदिसह भगवन्‌ सामायिक 
पार" १ "यथाशक्ति" । 

इच्छामि खमासमणो वदिउि जावणिज्जाए निसीदिद्माए 
मत्यएण वदामि । इच्छाकारेण संदिसद भगवन्‌ सामायि् 
पारेमि १ ^तदत्ति' । 

( कषर आधा अंणनमा कर "तोन नवकरारः भिने। पी 
घुटने टेक कर, शिर नमा कर, दाहिना दाय नीचे स्थापन णर्के 
नीचे मुक्तिक (भयव दसन भद्रो ° )-- 

भयं दस्ष्णमद्रो, चदंसणो धुलमद्र षडरो य। सफः- 
सीफयगिदचाया, सू पएवेविहा हंति ॥ १॥ साह 
वंदणेणं, नास पाच यसंक्रिया मावा 1 फाुमद्‌णे निजर, 
प्रभिगगह नणमारणं ।। २॥ चउपत्यो मूदमणो, किततिय- 


(५६) सानायिक पारने कौ विधि) 


पित्तपि समरइ जीवो ¦ ज चन संभरामि अहं, विच्छमि 
दुकडं तस्स ॥२३॥ जं जं मरणे चितिय-मुहं वायाई 
भासियं किचि । अघं काएण कयं, मिच्छामि दुककड तस्स 
॥ ४ ॥। सामाईय पोसदसं-टियस्स जीवस्स जाइ जो कालो । 
सो सफलो वोद्धव्मो, सेसो संसारफलरेडः ॥ ५ ॥ 
सामायिक विपि से लिया, विधि स किया, विधिसे 
करते हुए अविधि आशातना लगी हो, दश मनका, दशं 
वचन का, वारह काया का, इन वत्तीस दूषणो मेँ नो कोई 
दूषण लगा हो, उन सवका सव भन वचन काया करके 
मिच्छामि दुकडं । 
` इति सामायिक पारने की विधि । 
 ( कोई सामायिक पारने के वाद्‌ पडिकठेदन करते है ) 





संध्याकालीन सामायिक विधि । 


(दिन के अंनिम पहर मे पौपधश्ञाखा आदि किसी एकान्त 
स्थानम जाकर, उस स्थान का तथा वस्त्र का पडिलेदन करे । देरी 
हेग होतो दृष्टि पडिखेदन करे । साधुजी नदो तो सीन नवकार 
गिन कर स्थापना जी स्थापन करे । पीर स्थापनाचार्य फे सामने 
वैडकर, भूमि प्रमान करके, वाथा ओर आसन रखकर नीचे 
कां पाठ कटे }- 

. इच्छामि खमासमणो वंदिउं जावरिन्जाए निसीहि- 
माए मत्थएण वंद।मि। स्च्याकारेण संदिसह भगवन्‌ सापमा- 
यिक लेया भुदपत्ति पडि १ “इच्च॑' । 

( कहकर सुप्ति पटिठेदना, पीठे )- 

इच्छामि खमासपणो वंदिषं नावरिन्जाए निसीहि- 
ए मत्यएण वदामि) इच्चाकारेण संदिसदह भगवन्‌ सामा- 
पिक संदिसाहुं १ शच्च" । 

इच्यापि खमासपएो वदिडं जावणिञ्जाए निपीदि- 
आर्‌ प्रण व॑दामि! इच्याकारेण संदिसद्‌ भगयन्‌ सापा- 
यिक उं  शच्छं' | 

(ष्ट कर तीन चवकार निने पीये इच्च कारेण संदि- 
सह भगवन्‌ पस्ाय करी सामायिक दंडक उचरायो जी” 
दा बोकर तीन वार फरेमि भते उरे) 


(५८) संध्याकाडीन सामायिक विधि। 


करेमि भ॑ते ! समहं, सावञ्नं जोग पचक्खामि। 
जाव नियमं प्ञ्जुबासामि, दुविहं तिविहेण' मणेण' वायाए 
काएण' न करेमि न कारवेमि तस्स मंते पडिक्कमामि 
निदामि गरिह्मि अप्पाणं वोसिरापि ॥ 

इच्छामि खमासमणो ! वेदिउ, जाव्रणिज्जाए निसीर्हि 
आए पमरस्थपण वदामि ॥ 

इच्छाकारंण सदिसह भगवन्‌ ! इरियावहियं पडिक्क- 
-मामि } इच्छं | इच्छामि पडिक्कमिडं इरिया्वहियाए विरा- 
हणाए । गमणागणे, पाणक्कमणे, वीयक्कमणे, हरियकमणे, 
ओसा-उत्तिग-पणग-दग-मल्टी-सक्कडासंताणा-संकमणे । जे 
मे जीवा विराहिया, एगिदिया, वेईदिया, तेददिया, चरि 
दिया, पचिदिया, अरभिहया) वत्तिया, लेसिया, संघाईया, 
संवटिट्या, परियाविया, किलामिया, उदविया, गणाच्रो 
ठाणं संकामिया, जीवियाश्रौ ववरोचविया तस्प गिच्छा 
मि दुक्कडं । ` | | 

तस्स उत्तरीकरणेणं, पायच्छित्तकृरणेणं, विसोहीकर- 
-णेणं, विसल्लीकरणेणं, पावाणं कम्माणं निग्यायणहाष 
ठामि कारस्समगं | 

अनन्त्य उससिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, बीएणं, 
जंभाईएणं, उडडएणं, वायनिसमगेणं, भमलिषए; पित्त- 


सं्याकाटीन सामयिक विधि, ~ (६१) 


~+--~--- -* - ~ --~------~--- ~~ ~ ~~ 


एच्चाए, घुहुमेदि श्गसंचाच् ~स 
ख॒हुमेरिं दिटिसंचासटि; छ््छ 


=,--- माणं वहूसुमेण 
---- .णिन्जं चभ? 






:) 











अविरादि्मो, दजन मे इष - ` , पडिक्कमामि, 
वंताणं नघवकारेयं न पश््ि--- नेत्तीसन्नयराए 
भणं अषपाणं बोमिरष - परए कायदुक्क- 
॥ ः सन्वकालिग्माए्‌ 
(एर रोगस्स च्य र 

` पारक प्रगट लागस्म ऋ ए स्राप्तायणाष 
{[ { पडिक्कमामि 

लोगस्स उगेछमदः 
किस्त, च्म £ ~ यज्नाए नितीदि- 
संमवमभिखङख क गवन पसाय करी 











चंदप्पहं बेदे ॥ २ ८.८५“. 
वाघ्ु-पुज्जे श्र ऋः ~ क्वाण करना ) 

॥ ३.॥ बुन्‌ ऋ ~. ` का पच्चक्छाण । | 
वदामि मः चडउच्विदं पि दारं यस्ण, 
, ~<“ क~.“ -उत्यणाभोगेभं सदसागारेख, 


(६०) संध्याकाढीन साःमायिक विधि । 


1 ^ ~~ न्न = +~ ९ [व 11111 


इच्ामि खपासमणा वंदिडं जव्रेणिज्जाए निसीरि- 
आए मत्थए वदामि । इच्छाकारेण संदिसद भगवन्‌ पच 
क्ाए सेवा शरुदपत्ति पडिलेहु १ इच्छ" । 

(अव नीचे वट कर मुदपत्ति का पडिल्हन करे ओरदौ वार 
वादार । यद्वि चउवीहार उपवास दो तो मुहपत्ति नदीं पडिलेहना 
ओर वादणा भी नदीं देना, परन्तु तीवीदार उपवास होतो मुहपत्ति 
पडिलेहे ओर वांदणा हीं दे) 

इच्छामि खमासमणो ! वदि जावणिजञ्जाए निसीदहि- 
आप । अणुना मे मिरग्गहं। निसो टि, अदहोकायं काय- 
संफासं, खमणिज्जो भे किलामो, अप्पकिलताणं बहुसुभेण 
भे दिग्रसो वद्क्कंतो १ जत्ता भे ? जवणिज्जं च मे ? 
खामेमि खमासमणो । देवसि् वहक्कम्म, आवस्सित्ाए 
पडिक्कमामि खमासमणाण,देवसिश्माए आसायणाए,तित्ती- 
सन्नयराए, ज रिचि मिच्छाए मणदुक्कडाए वयदुक्कडाए 
कायदुक्कडाए कोहाए माणाए मायाए लोभाए सन्व- 
फालिग्राए सव्वमिच्छोवयाराए सव्वधम्माईक्कमणाण 
अआस्ायणाए जो मे अहयारो क्यो तस्स खमासमणो 

 पडिक्कमामि निदामि गरिद्यमि अप्पाणं बोसिरामि । 


इच्छामि खमासमरणो ! वंदि जावणिज्जाए निसी- 
दिए अख॒जाणह मे भिरगगहं निसीहि, अहोकायं काय- 


। संप्याकारीन सामयिक विधि। (६१) 


संफासं, समणिज्मो मे किलामो ग्रप्पकिलंताणं वहुघुमेण 
मे दिवसो वहूक्कतो १ जत्तामे १ जवणिज्जं चमे! 
खामेमि खमासपणो देवसिद्ं वईव्कम्मं, पडिक्कमामि, 
खमासपणाणं,देवसि्रए श्रासायणाए. तित्तीसखनेयराए, 
जं किंचि मिच्चाए पणदुक्षडाए वयदुक्कडाए कायदुक्क- 
डाए, कोदाए माणाए मायाए, लोभाषए, सन्वकालि्माए 
सव्व मिच्चोवयाराए सच्च धम्माईक्कमणाए श्रासायणाए 
जो मे श्रदयारे क्रो ससस खपासमणो ! पटिक्कमापि 
निदापि गरिद्यपि अप्पाणं वोसिरामि ॥ 

इच्छामि खमासमणो वदिं जावणिज्जाए निसीदि- 
आए मत्थपएण वंदामिं । इच्छकारि भगवन्‌ पसाय करी 


पचचक्खाण कराना जी । 
( अवं यथाशक्ति पक्ाण करना ) 


अथ चडविहार का पच्चकखाण । 
दिषसचरिमं पचक्खाई, चउच्विहं पि ्राहारं ग्रसर्ण, 
पाणं, खादमं, सामं; अन्रत्यणापोगेणं सदसागारेण, 
महत्ततगारेण' सव्समाद्धिवनतिश्रागारेण वोसिरई । 
अथ दुविहार का पचक्खाण 1 
दिवसचरिमं पचक्खाई्‌ दुशरिदं पि श्राहारं सण, 
खाइ, अन्नत्यणामोगेण,  सदस्तागारेण, महत्तरागारेण, 
सव्वसमादिवक्तिद्रगरेण' बोतिरई्‌ । 


(६२) संध्याकाटीन सामायिक्र विपि । 
( एकासणा आयी तिविदार उपवास आदि तत क्रियादौो 
तो पाणदार का पच्चक्खाण करना-- ) 


अथ पाणहार का पचक्खाण । 


पाणहार दिवसचरिमं पचक्खाई्‌, अन्नवथणाभोगेख' 
सहसागारण , मह्चरागारेण, सव्वसमादहिवत्तियागारेण 
वोसिरई । 
 इच्यामि खमास्मणो वंदिडं जावखिन्नाए निसीहि- 
आए मत्यएण वंदामि 1 इच्याकारेण संदिसहं भगवन्‌ 
सज्य सदिसाह्‌ ? “इच्छं 

इच्यामि खमासमणो ! वदिरं जावणिञ्जाए निसीदि- 
आए मत्थए वंदामि । इच्डाकारेण संदिसहं भगवन्‌ ! 
सञ्माय करू १ इच्छ | 

इ्च्यामि खमासमणो { वदिं नावणि्जाए निसीहिः 
आए मत्यएण वदामि ] 

( कद्‌ कर आठ नवरकार गिने ) । 
इच्छामि खमासमणो वदिडं जावरिज्जाए निसीहि- 


आए मत्थएण- व॑दामि । ईच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ 
वेसणो संदिसाहु १ इच्छं" । . 


` संप्याकाटीन सामायिक विधि । (६) 


इच्चामि खमास्रमणे वंदिडं जावणिज्जाए, निसीदि- 
आ्राए्‌, मत्यएण वदामि । इच्चाकारेण संदिसह भगवन्‌ 
वैसणो शरं १ ¶च्छं' । 

( अब आसन विदा कर्‌ बैठ जाय ओर्‌ व्रस््र की आवश्यकता 

हतो नीचेका पाठ वो कर वस्र प्रहण करं ) 

इच्छमि खमासमणो वंदिठं ज।वणिज्जाए निसीहि- 
श्राए. मस्यएण वंदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ 
परण संदिसाहं १ च्च! 

इच्छामि खमासमणो वंदिउं जाषणिञ्जाए निसीहि- 
आए मत्यएण वंदि । इच्चाकारेण संदिसह भगवन्‌ 
पंरुरण परिगगाहुं १ “इच्छं 
, (अव द्यु ध्यान मे समय स्यतत करे या ध्रतिक्रमण करे ). 

इति संध्याकालीन सामायिक विधि 





स ` ¢ 
अथ ठवासक बप्रातक्रमण वाध । 

( पठे यथाविधि सामाथिक टेकर. तीन खमासमण देना )- 
इच्छापि खमासमणो वंदिषं जावणिनज्जाए निसीरि- 
आए मत्थएण व॑दामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ 

-चेत्यवदन करू १ “इच्छ. । ।ओ 
` जय तिहु्रण-वर-कष्परुक्ख जय जि धन्न॑तरि, 
जय तिहुअण-कल्लाण-कोस दुख्िक्करिकेसरि । तिहुखण- 
जख-अचितंयिश्ाण अुवणत्तयसामिच्, ` इणदु ` युहाइ 
न्णिस पास थंभणयपुरहिओ ॥ १ ॥ -तई समरत ल्हंति 
भत्ति वरपुत्तकलत्तइ, धण्ण-सुवण्ण-हिरण्ण-पुण्ण जण 
भजः रम्नई । पिक्खई युक्छच्रसंखसुक्छ तुह पास पसाईण, 
ई तिहुअरणवरकप्पस्कख सुक्खई्‌ ण मह्‌ नि ॥ २॥ 
जरजञ्जर्‌ परिजुष्णकण्ण नहह घुटिडण, चक्ुक्खीण 
खणएण खुण्ण नर स्धिय सूलिण । तुह जिण सरणरसाय- .. 
णेण लहु हंति पुणएण्णव, जय धन्न॑तरि पास मह्‌ वि तुह 
रोगहरो भव ।} ३ विज्जा जोडसमंततंतसिद्धीड अपय- 
तिण; भुषणऽब्युञ अटिटिविह सिद्धि सिर्भदितुह नामिण। 
चह नाभिण अपवित्त्मोवि जण होई पवित्तउ, तं तिहुग्रण 
कल्लाणकोस तुह पास निवड ॥ ४ 11 खुद परत्तई म॑तं- 


दैवसिक प्रतिक्रमण बिधि । (६५) 


तंत-लंताईं . . विसुत्त, चरथिरगरल-गहुग-खगग-रिउवग्ग 
वि गंज । दुत्विञ्जपस्थ अणत्यधत्य नित्थारई दय करि 
दरि दरद स ` प्रासदेऽ दुरियकरकंसरि ॥ ५ ॥ 
- जय महायसं जय महायस जय प्रहामाग ज्य चितिय 
सुहफलय, . जय समत्थ-परमत्य जाणय जय जय शुरुगरिम 
शरु । जय दुहत्त-सत्ताण ताणय थंमेणय्िय पासनिणः 
` भवियह्‌.भीम भवत्यु मय श्रवणिताणंतणः तुज्मः तिसंभः 
नमोन्त्यु ॥ २.॥ 
एमोऽ्त्युणं अरिरंताणं भगवंतार्ण, ्ाङ्गराणं तित्य- 
यराणं सयंसबुद्धाणं, पुरिषधत्तमाणं पुरिससीदहाणं पुरिसवर 
पुडरीश्माणं परिसर गंधहत्थीणं । लोएत्तमाणं लोगना- 
हाणं . लोगदिश्राणं लोगपदहैवाणं लोगपन्जो्गराणं । 
शभयद्रयाणं अक्सुदयाणं पगदयाणं सरणदयाणं वोहि- 
दयाणं । .धम्मदयाणं धम्मदेसयणं धम्मनायगाणं धम्प- 
. सारदीणं धम्मवरचाउरंतचकव्टीणं । अष्पदिहयषरनाण- 
दंसणधरारणं, किद्रह्वरउमाण, जिणाण' जावयाणं 
तिन्नाणं तारयाण' युद्धाण' बोहयाण' यत्ताण' मोत्रगाण, 
. सच्यनृणए सब्वरद्रिसीण ; सिवमयलमस्यरमणतमक्खय्‌- 
परव्वावाहमपुणरावरित्ति, सिद्धिगहूनामघेय गण' संपत्ताण 
नमो जिणाणं निञ्रभयाण', जे य अया सिद; जे 


(६६) दैवसिकं ्रतिक्रमण बिधि। 


1 


भविस्सति णागए काले । संपड्वटमाणा सव्ये तिविहेर 
वदामि । 
( अव खड होकर वोखना ) 

अरिहतचेआण; करेमि काऽस्सगं, वंदएवत्ति्ाप, 
पूञ्मणएवत्ति्माए, सकारवत्तित्राए, सम्मारवचिन्राए, 
वोदिलामवत्तिराए, निरुवसग्गवक्ति्राए, सद्धाए, मेहाए+ 
पिए, धारणषए, अरुषपेहाए, वटुमाणीए,गमि कारस्समग। 

अन्नत्थ ऊससिएण', नीससिएण, खासिषएण', 
ठीएण › जभाइएण', उड्डएण' वायनिसमोण', भमलीए, 
पित्तम्॒च्छाए, सुहुमेिं अगस चाले, घहमेरिं सेलसंचा- 
लि, सुहुमेहिं दिदिसंचालेरहि, एवमाइएहिं आगारे 
अभग्गां अविराम, हुल मे काउस्सम्गो । नाव अरि- 
हेताण भगवताण नयुक्कारेण न पारेमि ताव कायं 
ठाणेण मोणेण' काणेण' अप्पाण' बोसिरामि । 

( एक नवकार का काउस्समग कर न्नमोऽरहत्सिद्धाचार्यो- 
पाध्यायसवसाधरुभ्यः'' कह कर प्रथम धु कहना )-~ 

अश्वसन नरसर, वामादेवी नंद । नव कर तत्र 
निरुपमः नील वरण सुखकद्‌ ॥ अटि लयन सेवित, 


पउमावई धरणिद्‌ । मरह उठी ', नित्य भरति पास 
-निणदं ॥ १ ॥ । 


दैवसिक् प्रतिक्तुमणर विधि । :(&) 
` - लोगस्स उल्लोञ्चगरे, `परस्मतित्थयरे जिणे। अरिदते 
क्रि्दस्सं, च्रउवीसं पि केवली । १1 उसममजिं -च 
` ठेदे, संभवममिणंदणं च महं च । परमप्यदं घुपासं, 
ज्रिणं च चदप्पदं वंदे ॥२॥ सुषिरं च -पुष्फदंतं, 
सीश्रल-सिज्जंस-वाुुज्जं च । विमलमणंतं -च भिणं, 
धम्मं संति च वंदामि।॥३॥ कुं अरं च मल्लि, बन्दे 
. युखिषव्वयं नमिजिखं च } व॑दामि रिहनेमि, पासं तह 
ब्रद्धमाणं च ॥ ४ ॥ एव मए अभिथुञ्चा, विहुयर्यमला 
, पदीणनरमरणा । चउवीसं पि निएवरा, तित्थयरा मे 
पसीयंतु ॥ ५ ॥ कित्तिय-वंदिय-महिया, जे ए लोगर्स 
उत्तमा सिद्धा । आरूगवोहिलाभं, समाहिवरयुत्तमं दिह 
॥ ६ ॥ चंदु निम्मलयरा, आदृचेस्ु अहियं पयासयरा । 
सागरप्ररगमीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंत्‌ ॥ ७॥ 
-सव्वलोए अरिदंतचेडयाणं करेमि कारस्समे । वंदण- 
. वत्ति्राए पूञ्मणवत्तित्राए, सक्कारवत्ति्माए, सम्माणव्र- 
त्तिश्मए, वोदिलाम्रत्तियाए, निर्वसमावत्तिग्मए, सद्धाएः 
मेदाए, पिए, धारणाए, श्रणुष्पहयए, बद्ढमाणीए गमि 
कासर । . 


-अननेत्य उसत्तिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, दीपएणं, 
जंमाईृएणं, उडडएणं, बायनिसग्गेखं, भमलिए ,पित्त- 


(€<) दैवसिक प्रं्िक्रमण विधि । 


~~ ~ ^ ^-^ ~ ~~ ~~ ^ * ~ ~~ ~ 


च्चाप, सुहमेदिं अगसंचालेटि, युहुमेहिं खेलसंवालेर्हिः 
.खहमे्दिं दिदिसंचालेहि, एवमाइएदिं आगारे अभग्गो 
छअविरादिच्मो हुञ्ज मे काउस्समगा। जावअरिदताण 
भगवता, . नयुक्कारेण न . पारेमि ताव काय उणेण 
` मणेण' ऋणेण' अष्पणए' वोसिरामि । 

.( एक नवकार का कारस्सगग करके दूसरी. धुड कहना ध 


कुलगिरि वेयडङ, कणयाचल अभिराम । मायुषोत्तर 
` नदी, र्चक कंडल सुखटाम ॥ सुचणे सुर व्यं्तर, जोईस 
विमाणी नाम । वत्ते ते जिनवर, पूरो युभः मन काम ॥२॥ 

पुक्खरवरदी बडदे, धायडसंडे अ जवुदीवे अ । भर 
हेरषयविदेहे, धम्पाडगरे नम॑सामि ॥१। ` तम-तिभिर-पडल्‌- 
विद्धंसणरस सुरगणनरिंदमहियस्स | सीमाधरस्स वदे, 
पप्फोडिश्न मोहनाततस्स ॥ २॥ जाईजरापरणसोगप्णा- 
सखणस्स, कल्लाण-पुक्खल-विसाल-सुहा बहस्स । को देव- 
दाणएवनरिंदगणच्ियस्स, धम्मस्स सारुषलब्भ करे पमायं 
३।२॥ सिद्धं मो ! पयञ्मो णमो जिणवए नद्य सया 
सेजमे, देवंनागसुबनकिनरगणस्सन्भूकमावचिए 1 लोगो 
जत्थ पडृष्िश्रो जनगपरिणं तेलुक्कमचाघुरं, ` धम्मो वडढउ 
सास्मा विनयश्ो घम्युत्तरं वडढउ ४1; घुश्रस्स भगव्रञ्मो 
करोमि: काउर्सणं -। वंदणवत्तिञ्माए, -पूथरणवत्तिश्याए 


५ = ~ ~ + 


दैवसिक परतिक्रमण विधि" (६९) 


~~~~~~^~~--~-~~--^ ^~~-~-- -~~---~-~- -~ 


सक्कारवत्तिश्माए, सम्प्राणवत्तिमाए, ब्रोहिलामवत्ि्माए,. 


निरवस्तमपरेचि्राए । .सद्धाए महए ` ईए घारणाण 
अणुषपेहए वड्ढमाणीए ठामि काउस्समां ॥५॥ 


अननत्य उससिएणं, नीससिएणं, खासिणएणं, चीएणं, 

जेमाइएणं, उदड्एणं, वायनिसगेणं, ममलिए, पित्तष्च्चाए, 

` इहुमेदिं श्रगसंचालेहि, शहुमेदि खेलसंबालेि, सदुमेहि 

दिहिसंचालेर्हि, एवमाइएि मामारेरिं अभगो श्रविराशियो 

हुज्ज मे काउस्सगो, जाव अरिद॑ताणं भगवंताणं, नयुका- 

रेणं न प्रारेमि, ताव कायं शणेणं भोणेणं काणेणं अप्पाणं 
वोसिरमि ॥ | 


( एक वकार का काउस्सम्ग करके तीसरी युद कना ) 


जिर्ह अरग श्यारे,.वार्‌ उपग चेदं । दस पयन्ना 
दास्या, मूल सूत्र चठ भेदं ॥ निने आगम पदद्रव्य, सष्ठ 
पदारथ जतत । समिली सदेहतां, चरे करम तुरत ।३॥ 


सिद्धाणं बुद्धा, पारगयाणं परंपरगयाणं । लोञ्गग- 
छुवगयाणं, नमो सया सव्वसिद्धाणं ॥१॥ नो देवाखःवि 
देवो,. जं देवा पंजली नमंसंति । तं देवदेवमदिसं, सिरसा 
“ षदे महावीरं ॥२॥ इककोवि नयुक्कारो; ` जिणएवरवसहस्स 
बद्धमाणस्त । संसारसागरोश्रो; तारेड नरद नारि गा-॥२॥ 


(७०) टैवसिक प्रतिक्रमण विधि। 


01 ~~~ ~ #* ~ ~ ~~ ~ 


उञ्जितसलपसिदहरे, दिक्खा नाभं निसीर्िश्रा जस्स |तं 
धम्मचक्कवर्टि, अ्टिटिनेमि नमसापि ।४।। चत्तारि अ 
दस दो य, वंदिश्मा जिएवरा चउच्वीसं । परमह निहि 
श्रटडा, सिद्धा सिद्धि मम दिसतु ॥५॥ 


वेयाव्चगराणं संतिगराणं सम्पदिरिठसमाहिगरण 
करेमि काउस्समगं ॥ 


अन्नत्थ उससिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, दीएणं, 
जभाईएणं, उड्डएण, वायनिसगेणं, भमलिप, पित्तयुच्याए 
स॒हमेटिं अगसचालेर्हि, सहुमेदिं खेलसंचालेरहि, सहमरहिं 
दिदहिसंचालेर्हि, एवमाईएहिं आगारेहिं अमगगो अविराहिशओरो 
हुञ्ज मे कस्स ।। जाव.अरिहताणं भगवंताणं न॑युका- 
र्णं न पारेमि ताव कायं ठणेणं मोणेणं कणेण अष्पाणं 
वोसिरामि ( 


~ (६. ऽहंत्सिद्ध ~ थे 
(एक नवक्रार का काउस्सग्ग करं “नमोऽदंत्सिद्धीचाया- 
पाध्यायसर्वसाधुंम्यः? कह कर चौथी थुड कहना }- 


पउमा वई देवी, पाश्वं यक्त परतक्षं ! सहं संघनां 
संकट, दूर करेवा दन्त ।।- समयो जिन भक्ति-सूरि कहें 
ङ्क. चित्त { सुख सुनसं' समापो, पुत्र कलत्रं वहु वित्त ॥४॥। 


त त, 71 7 7 7 1 


दैषसिक भतिक्रमप्र विधि (७१) 


( मव नीचे वैठं के बोखना ) 


नपोत्युखं.अरिदताणं भगवंताणं ॥१॥ आइगराणं 
सतित्ययराणं सयंसंबुद्धाणं ॥ २ ॥ पुरिपुत्तमाणं, पुरिस- 
सीहाणं, पुरिसवरपुण्डरीश्रणं पुरिसवर-गन्धहत्यीणं | २॥ 
-लोगुत्तमाणं लोगनादाणं, लोगदि्राणं लोगपईवाणं, लोग- 
पज्लोश्रगराणं ॥ ४ ॥ अभयदयाणं, चक्ुदयाणं, मगद- 
याणं, सरणदयाणं, वोदिदयाणं ॥ ५ ॥ धम्पदयार्ण, धस्म- 
देसियाणं, धम्मनायगाणं, धम्मसारदीणं धम्पवर-चाउरंतं 
चक्कं ॥ ६ ॥ प्पडिहयवर-नाणदंसणधराणं विद्म 
संउमाणे ॥ ७ ॥ जिणाणं जावयाणं, तिननाणं तासयाणं, 
बुद्धाणं वोदयाणं त्ताणं मो्गाणं ॥ ८ ॥ सब्बन्नूणं, 
सबव्वद्रिसीणं, सिषमयलमस्त्रमणंतमक्खय-मन्वावाहमपुण- 
रावितति सिद्धिगडनापघेयं उण संप्ताणं, नमो जिणाणं, 
जिखभयाणं ॥ ६ ॥ जे ज्र अर्या सिद्धा; जे अ भविः 
स्संति णागए काल्ते ! संप च बटमाणा, सव्ये तिविदेए 
चंदापि ॥ १० ॥ 
{ यदो चार. वार एक एक शमासमणः देकर (आचार्यं जी 
भिघ्र आदि एक एक पद्‌.कद्ना जैसे) ` 
इच्चामि खपाक्मरणो वंदिडं जा्रणिञ्जाए निसी्ि- 
आए मत्यएण बदरामि । श्री्नाचार्यजीमिध्र' । । 


+।= ५ 


(७२), दैवसिकं प्रतिक्रमण विधि) 
इच्छामि खमासमणो व॑दिरं जावरणिञ्जाए निसीहि- 
पाए मत्थएण वदापि । श्रीउपाध्यायजीमिश्रः । 
इच्छामि. खमासमणा वंदिउं जनावणिज्जाए निसीहि 

आण मत्थएण वंदामि  जंगमयुगमधान वर्तमान धममाचायं 
जीने्वाद्‌। . 
` इच्छामि खमासमणो वंदिडं नावणिज्जाए निसीदि्राए 
मलरएण वदामि । सवसा जी ने वांदूः । 
. इच्कारेण सदिसह मगवन्‌ ! देवसिय. पडिकपण 
गाड ? इच्ट- ॥ , | | 

( एेसे कह कर दाहिने हाथ क्रो चरवडे या आसन पर रख 


क्रर वायां हाथ मुह.+त्ति सहित युख.के आगे रख कर सिर सुका 
कर ^सञ्त्रस्सवि? का पाठ बोलना ) 


स्वस्सवि देवसि् दुचितिच्म दुबव्भासिच्र दुचिरिर्य 
इच्छं तरस मिच्छामि दुकंडं ॥ 


| ( अब खड हीकर वोटना ) 
करेमि भते ! सामां, सावज्जं जोगं पचक्खामि। 
जाव स्यम पञ्जुकसामि, दुविहं तिविहे . मणेणः वायाणए 


काएणं नं करेमि न-कारवुमि . तस्स भते पडिक्कमामि 
निदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिराभि॥ 


दैवसिकं प्रतिक्र्मण वरिधि। (७) 


. ` इन्डामि ठामि काउस्सगं । जो मे देवसिञ्मो अदूयारो 
कमो, कार्यो बाङ्परो माणप्षिमो उस्सुत्तो उम्मगो ` 
शअकप्पो अकरणिन्नो दुज्भच्रो दुच्विचितिश्मो अणायारो 
अणिच्छि्व्वो असावग-पारग्गो नाणे दंसणे चरित्ता- 
चरिते घए सामाईए, तिण्डं ग॒त्तीण , चरण्हे कसायाण 
पचण्हमणन्ययाण , तिण्दं एणएव्वयाख', चरण्डं सिक्खाव- 
याण', वारसविदहस्स सावगधम्मस्स जं खंडिद्म जं चिरा- 
हिं तस्स पिच्छा मि दुकटं ॥ 

तस्स उत्तरीकरणेणं, पापच्दित्तकरणेणं, विसोही- 
करणेणं, विसन्लीकरणेणं, पावाणं कम्माणं निग्घाय- 
ण्माए+ गमि काउस्सगं । 


श्नन्नत्य उपसिएण, नीसतसिपएणं, खासिएणं, दीएण, 
मभादृपएण, उद्‌ इएणं, वायनिसगेणं, भमलिए, पित्त- 
ृच्यापए ॥१1। हमे ्गसंचासेर्हि, घहुमेहिं सेलसंचालेहि, 
सुदमेहि दिहिसंचालेदिं ॥२॥ एवमाईए ्रागारेटिं मगो 
अविराहिशओ.हुञ्ज मे फाउस्सगगो ॥२॥ जाव ्रिदंताणं 
भगवतां नष्ुक्कारेणं न पारेमि ॥४॥ ` ताद कायं रणेणं 
मोगेणं फागेणं सप्पाणं बोसिरामि ॥५॥ 
( जागा चार प्रहर दिविस मेका पाट मनम विन्वनक्रे 
यां जाद दरार का काटस्छगण क्रे पाद्यं प्रगर उगस्सषह ) 


(५४), दैवसिकं प्रतिक्रमण विधि। 
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` लोगस्स उस्जोखगरे, धम्मतित्थयरे जिणे । अरिहते 
किन्तदृस्सं, चउवीसं पि केवली ।॥ १॥ उसभमजिद्ं च वद्‌; 
संभवमभिणंदण' च घुमईं च । पडमप्पहं सुपासं, निणं च 
-चदप्प्‌ वंदे ।। २। छविं च पुप्फदंत, सीअल-सिज्जंस- 
-वासु-पुज्जं च । विमलमर्ण॑तं च नि, धम्मं संति च वदामि 
4 ३ ॥ कथं अरं च मल्लि, वंदे युणिखुव्वथं नमिजिणं च । 
"वदामि रिट्ठनेमि, पासं तह वद्धमाणं च ॥ ४ ॥ एवं मए 
अभिथु्या विहुयरयमला पदीणजरमरणा , चउवीसं पि 
-जिणवराः तित्थयरा मे पसीयंतु ॥ ५ ॥ कित्तिय वंदीय 
महिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा । आसम्गवोदहिलाम, 
-समादिवरयुत्तमं दित ।॥ £ । च॑देसु निम्पलयय, आइचसु 
अहयः पयासयरा । सागरवरगभीरा, सिद्धा सिद्धि मम 
-दिसतुं ॥ ७ ॥ 

( अक नीचे वैठ कर तीजा आवदयक की मुहपत्ति पडिञेहना 
-ओर दो वार वांदणा देना )- 

, इच्छामि खमासमणो ! वंदिरं जावणिज्जाए निसीहि 
आए अणुजाणहं मे मिउगहं । निसीदि, अहोकायं काय- 
संफासं, .खमणिज्जो मे किलामो अप्पकिलंताणं वहुसुभेण 
भे दिवसो पडक्कतो १ जत्ता मे ? जवि्जं च मे? खामेमि 
खमासमणो ! देवसिश्र वक्कम्प्‌ श्रावस्सिश्ाए पडिक्कमामि 


वैवस्िकं प्रपिकेकण .विधि ) {ऽणो 
खपमासमणंणं, देवसिद्चाए आसावणाए तित्तीसमेयरापए, 
वि मिच्छाए 'मणहुकडाए ` वयदुक्डाए 'कायदुकंडाषै 
कोहाए ` माणाए परायाए लोभाए सव्वक्रालिश्राए सन्ब- 
पिच्चोवयाराए `सव्वधम्माईकमणाए आसायणाएमनोमे 

अडृ्ारो कवयो तस्स खमासमणो ` पटिकमामि निंदामि 
-गरिहमि ` अपयाणं बोसिणमि । 


इच्छामि खमासमणो ! वंदिडं जणिज्जाए निसीर्हि- 
-श्ाए । अणुनाणह मे पिरउग्दं। निसीहि, अहोकायं 
कायसंफासं । खमणिञ्जो मे शिलाम, अपयक्रिंतारणं 
बहुभेण मे दिषसो वद्ष्कतो,१ जता मे १ जव्रणिज्जं 
चमे १ खामेमि खमासर्मणो ! देविय वडुक्कम्मं, पदि- 
-कंक्मामि खमाप्तपणणं, दसिश्राए, भासायसापए, तित्ती- 
संन्नधराए, ज रिचि मिच्चाए, मणदुक्कडाए"चयदुर्कडाए, 
` कपदुक्कदाए' कोए, माणाए, मया) लोभा; सच्द- 
कालिद्चषए्‌, ` सञ्वमिच्छोवयाराए, सव्वधम्मादर्कमणाए, 
-शआओसायणाए, जो मे अईभारो कथो, तस्ते खमासमणोः। 
पदिक्कपामि. नदामि गरिहामि अप्पाणं -वोसिरामि ॥१॥ 
1१ (अप खड़ा दाकर षोठना+) * 

" +" " इुच्छाकषसेण `संदिसद भगवन्‌  देत्रचिभ्र. मालोउं.१ 
` शच श्रालोएमि । जो मे देवि ~स ;क्ो 


(७६) दैवसिक प्रतिक्रमण विपि ¢ 
काड्यो वाड मराणसिग्रो उस्मुत्तो उम्पगो ग्रकप्यो श्रक- 
रणिल्नो दुज्फाश्रो दुव्विचितिश्रो अणायारो अणिच्दि- 
अव्वो असात्रगपाउमो नणे .दसणे चरित्ताचरिचे घए 
सामादृए । तिण्डं गत्तीण', चण्दं कसायाण' पचण्हमणु- 
व्वयाण, तिण्टं गुणव्वयाण", चडण्दं सिक्खावयाण' 
वारसविहस्स सावगधम्मस्स जं खंडि जं विरादि्ं वस्स 
मिच्या मि दुक्कडं ॥ 


अआलोयण पाट । 

भाजुणा चारं प्रहर दिवसमं मने जिन २ जीर्वोकी विरा- 
धनाकी ही । साति लाख पृथिवीकाय, सातं लाख अप्काय; 
सात. लाख तेउकाय, सात लाख कारकाय, दश॒ लाख प्रत्येक 
वनरपतिकाय, चौदह लख साधारण बनस्पतिकाय,दो लाख 
दोदद्रिय, दो क्ता रेदद्रिय, दो ज्लाख चौरिद्रिय; चार 
लाख देवता, चार लाख नारकी, चार लाख तियच.पच- 
द्रिय, चौदह लाख मसुष्य । एवं कत चौरासी लाख. जीक 
योनियो मे से किसी जीव का मेने हनन किया, कराया 
या. करते हुए का अनुमोदन किया वर्ह सब ` मन्‌. वचनः 
काया करके .मिच्छा मिं दुक्कड । 


द्रसिक प्रतिकेमण विधि । (७०) 
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ˆ पहला प्राणातिपात, दूसरा मृषावाद, तीसरा यदत्ता- 
दोन, चौथा मेथुन, पंचव परिग्रह, वहा क्रोध, सातां 
मान; आठ्वोँ माया, नवां लोम, दश्वो राग, ग्यारदवों 
द्रप, बारहर्ग' कलद्‌, तेरदवो अभ्याख्यान, चौदषष्वां 
पञ्न्य, पन्द्रहरवो रति अरति, सोलन, परपरिवाद, 
सत्त्वो मायामृपावाद्‌, अग्रह . मिथ्यात्वशुल्य । इन 
अठारह पापस्था्नो मे से किसी कारमैन सेवन किया, 
कराया या करते हुए फा अमुमोदन किया षह सव मन 
बचन काया करके मिच्वा मि दुक्कडं । 


ज्ञान, दशेन, चारि, पारी पोी, उकेणी, कवली, 
नवकारबाली, देव गरु धमं की आशातना की रो। 
पन्द्रह कमोदानों की शआसेवना फी हो । राजकथा, देण 
कथा, स्रीकथा, भक्तकयाकीहोश्रीर जो कोई प 
निन्दादि पापक्रियादो कराया हो, करते ह्ुएकाश्चनु- 
मोदने किया हो वद्‌ सथ मन वचन काया करके दिवस 
द्रततिचार श्रालोयण करफे परिक्रमण में ्राललो$, तस्स 
भिन्दा मि दुक्कडं । 
रस्प्रवि देविय दु्विकि् दृठ्भासिद् दुचि- 
. ह्विद् | इच्डाक्रारेए संदिह्‌ भगवन्‌ ! इच्छं । तस्स 
पिदा मि दुक्छ। 


(<) देवमिक-प्रतिक्रमणः विधि.। 

( अव नीचे । वेट कर, दाहिना ।घुटना खड़ा--करके भग- 
वन्‌ सू भणु" ? च्छः सा कदे । पी तीन नकार ओर्‌- तीन 
वार करसि. भते" कदे ) 


णमो अरिदताण' । णमो सिद्धाण' । णमो आय- 

रियाणख' । एमो उवच्छायाणए । णमो लोए सव्वसाहूण । 

एसो प॑च नय्ुक्कारो । सच्वपादप्पणासणो । मंगलाण' च 
सव्वेसिं । पटमं हवई मग | 


करेमि भते सामाइयं साक्ञ्जं जोग पचक्चामि । जाव 
नियमं पञ्जुवासामि दुविहं तिषिहेए मणेण वायाए 
काएण न करेमि न कारवेमि ] तस्स भते पडिक्कमाभि 
निदामि गरिहामि अप्पाणं कसिरामि ॥ 


इच्ामि पडिक्कमिउजो मे देवसि्मो अङ्गाये क्रो, 
कार्यो वाञ्यो माणसिग्रो उस्सुत्तो उभ्ममो अकप्पो 
अकरणिन्नो दुज्रा्यो दुव्िचितिग्ो अणायारो अलि- 
च्ििव्वो-असावग-पाडगो नाणे दंसणे चरिचाचरित्ते 
खए सामाईइए } तिष्ट गुत्तीण, चउण्टं कासायाण, पचण्ह्‌- 
मणुव्वयाण , तिण्ं गण्हव्वयाण' चण्डं सिक्खावयाण, 
` वारसविहस्स सावगधम्मस्स, ज खडिच्र॑ज विरहं तस्स 
मिच्छामि दुक्कडं | 


{दैविक प्रसिक्रमण विधि । (४१) 
, ` वंदित्तु-धावकप्रतिक्रमणस्‌त्र । 
वंदित सव्वसिद्धे, धम्मायरिए अ सच्चसाद्ं स्र । 
इच्छामि पदिक्कमिउ, सावगधम्माड्यारस्स ॥ १॥ जोमे 
वरया्रारो, नारे तह दंसणे चरिते श्र । सुहुमो अ वायरो 
वां, तं निदे तं च गरिदामि।।२॥ दुविहे परि्गेमि, सावज्जे 
बहुवि अ आरंभे । कारावणे अ करणे, पडिकिकमे देसि 
सव्वं ॥ ३ ॥ जं वद्धमिंदिएहि, चउहिं कसापएहिं अप्यस- 
स्येह । रागेण व दोसेण व, तं निदे तं च गरिदामि ॥४॥ 
` अ्गपणे निर्गमणे, उाणे चंकमणे ्णामोगे 1 अभिग्रोगे 
अ निश्चोगे, पडिक्कमे देसिथं सव्वं ॥ ५ ॥ संका कख 
` धिगिच्छा, पसंस तद संधयो इिगीख । सम्मच्स्सञ्मारे, 
पदिक्कमे देसिग्रं सव्वं ॥ ६ ॥ चवकायसमारंभे, पए्यणे अ 
पयाव्णे य जे दोसा । यत्य परहा, उभया चेव तं 
निदे ॥७॥ पचण्ट्मरुन्वयारणं, युणव्वयाणं च तिष्टमहयारे | 
सिव्छाणं च चष्ट, पटिक्कमे देसि सव्वं ॥ ८ ॥ पदमे 
श्रणुव्वयंमि, थुलगपाणादवायविरर्ओ । मायरिमप्पसत्ये, 
इत्य पमायप्यसगेणं 1 & ॥ वह-्वंध दविच्छेए, अदृभारे 
` भचपाणएबुच्छेए । पढमबयस्सद्रारे, पडिक्कमे देसिग्ं सव्वं 
` ॥ १० ॥ वीप चगगुव्वयंमि, परिधूलमथलि्रवयणपिर- 
ई । श्चायस्मिमप्यसत्ये, इत्थ पमरायप्पसंगेणं ॥ ११.॥ 


(८०) दैवसिक्‌ प्रतिक्रमणत्रिपि। 


1 < ~ ~ ~~~ 1 


सदृस्सारहस्सदारे, मोसुवएसे अ कूडलेहं श्र । बीद्मत्रयस्स- 
इ्रारे, पडिच्कमे देसियं सव्वं ॥ १२) तइृए अगुव्व्यमि, 
धूलगपरदव्वहरणविररञ्रो । आयरि्मप्पसत्ये, इत्य पमा- 
यप्पसंगेणं ॥ १३ ॥ तेनादडप्पच्मोगे, तप्पटिरूे विरुद्धग- 
मणे अ } कूढतुलद्रडमाणः पडटिक्कमे देसियं सव्वं । १४॥ 
चउत्ये अणुव्वयम्मि, निच परदारगमणविरर । आयरि- 
अमप्पसत्ये, इत्थ पमायप्पसंगेणं ।। १५॥ अपरिगगहिमा 
इत्तर्‌, अणंगवीवाहतिव्व्रणुरागे । चउत्थवयस्स्रारे, पडि- 
क्करमे देसि्ं सव्वं ॥ १६ ॥ इत्तो अशुव्वए पचमम्मि, 
आयरित्रमप्पसर्थमि । परिमाणपरिच्छेए, इत्थ पमायप्प- 
सगेण ॥ १७ ॥ धण-धन चित्तवत्थू , रुप्प-सुवने अ कुवि- 
परिमाणे । दुपये चउप्पयम्मिः पडिक्कमे देसिश्ं सव्वं 
॥। १८॥ गमणस्स उ परिमाणे, दिसासु उडढं अहे अ तिरि 
च । वु सङ्तरद्धाः पढमम्मि गुणव्वए निदे ।॥ १६ ॥ 
मनज्नम्मि अ मंसम्मि अ, पुप्फे अ फले अ गंधमल्ते | 
उवभोगपरिभोगे, वीञम्मि युणव्वए निदे ॥ २०॥ सचित्ते 
पडिवद्ध, अपोलि दुप्पोक्ति्ं च आहारे । तुच्ोसहिभक्छ- 
णया, पडिक्कमे देसि्रं सव्वं ॥। २१ ॥ ईगलीवणसाडी; 
भाडीफोडी सुवज्जनए कम्मं । वाखिज्जं चेव य दंत, लक्- 
 र्सकेसविसविसयं ।॥ २२॥ एवं खु जंतपिन्लण, कम्मं 


दिक प्रतिकरमण विधिं । ९) 
मिन्लचणं च देवदाणं 1 सरद्हतंलायसोसं; श्रसरईणेसं 
च॒ वल्निज्जा ॥ २३॥ सत्यगियुसलनंतग-तणकदे 
मंतमूल मेसञ्जे । दिन्ने द्वाविए वा, पडिक्कमे देसियं 
स्वं ॥ २४ ॥ गण्हाएव्वदएवन्नग-पिलेवणे सदरूवर्‌- 
स्मे । वत्यासण शआ्ाभरणे, पटिक्मे देसियं सव्वं ॥२५॥ 
कंद्ष्पे कुवङ्दए, मोदहरिद्रदिगरण-मोगअहरिते । दंडम्मि 
अणष्ाए, द्श्म्मि गणव्यए निदे ॥ २६॥ तिषिे 
दुपणिहाणे, अणवट्टाणे तदा सवरिहृणे । सामादृ् वितह 
कष, पढमे सिक्लावए निदे ॥ २७ ॥ णवे पेसवणे, 

संदे रू श्र पुणलक्खेवे, देसावगासियम्मि, बीए 
सिक्छावए निदे 1 २८ ॥ संथास्चारविदी-पमाय तद्‌ चेव 
भोदणाभोए, पोसहविहिषिवरीए, तदृए सिक्खावए निदे 
१ २६ ॥ सच्चित्ते निक्खित्रणे, पिदिणे वव्रएसमच्छरे चेष । 

कौलारकमदाणि, चरत्य सिक्लांपए निदे ॥ ३० ॥ सुदि 
-एषु च दिं अ, जामे ्स्संजपएसुं अणुकंगरं [ रागेण व 
दोसेण, तं निदे तं च गरिदामि ॥३१॥ सादु संविभागो 

न फभ्रो तष॒चरणफरणजुत्तस । सते फापु्दाणे) तं निदे 
तं च.गरिदामि । ३२॥ इहलोए परलोए जीधिश्च मरणे 
छ चसंसपद्ोगे । पचमिहा चश्यारो). मा मन्म हुज्ज 
भरणते ॥ ३३ ॥ कापएण काङ्स्सः पटिकेम बाइ्यस्स 


(८२) दैविक प्रतिक्रमण-विधि। 
वायाए | मणसा माएसिस्स, सव्वरस् वयाड्यारस्स 
॥ ३४ ॥ वंदणवयसिक्छागा-रवयु सन्नाकसायदंडमु } 
ग॒त्तीख अ समिस श्र, जो त्रङ्प्रारो यतं निदे ।३५॥ 
सम्पदिट्टी जीवो, जई पि हू पावं समायरई िचि। चष्पो 
सि दोई वधो, जेण न निद्धधसं इणड्‌ ॥ ३६ ॥ तं पिहु 
सपडिकमण', सप्परिश्रावं सउत्तरगुण' च । िप्यं उवस्ा- 
मेद, वाहि व्व सुसिक्खिच्मो विञ्जो ॥ ३७ ॥ जहा तरसं 
कुटूटगयं, मतमूदविसारया । चिञ्जा हणएति मतेर्हि, तो तं 
हवई निष्िसं ॥ ३८ ॥.. एवं ग्रशूठविहं कम्मं, ` रागदोषः- 
समञ्जिग । आलोच्मता अ निदता,. खिप्प हण मुसावच् 
॥ २६ ॥ केयपावो वि मररुस्सा, आलय ` निदि य 
गु्सगासे । दई अदृरगलह यो, अहरियभर च्व भारहौ 
|| ४० ।॥ आवस्सएख. एएण, सावयो जई वि.वहरय्ो 
दरा । टुक्खयाणसतकरिरिञ्, काद्य.खचिरख कालस ।॥४१।। 
आलोखणा वहुवि; न य संभरिश्ाः पडिकमणकाले। 
मूलणुणरत्तरगणे, तं निदे तं च गरिहामिं ॥-४२॥ तस्स 
धम्मस्स केवलिपन्नततस्स; अन्धुटिट्रोमि -आरदणाए, 
विस्मि वरिरादणाए । तिविदेख पडिकंतो, - वदामि जणे 
चखव्वीसं ।।. ४२ ॥ जवति ` चट्श्गई, ` उडद अ अहे 
तिरिथलीपए अ । -सव्वाई्‌. ताई.वंदे;.` इह संतो तस्थः ता 
16४31 जवत कृवि- खा) उभरहेरवग्रमहा विदेहक 


दतरसिक प्रतिक्रमण व्रिधि-1 (८३) 

सव्वेसिः तेति पणयो; तिविहेख तिदंडविरयाण-। ४५॥ 
चिरसंचियपाग्रपणासणीई, भवसयसहरपमहणीए । चर- 
व्धीसनजिणविणिणय-कहाई-बोलेतु मे दिहा ॥ ४६ ॥ 
मप्र मंगलमरिदता, सिद्धा साहू सु च धम्मो च्र्‌। 
सम्पदिशूठी देवा, रदित सम्रािं च वोरिं च ४७॥ 
पडिसिद्धासं कणे, किचाएमङ्ररणे पडिक्कभणं । असदहणे 
अ तहा, -विवरीयप्रूबरणाए अ ॥ ४८ ॥; खमेमि सम्ब 
जीवे, सम्प्र जीवा खमंतु मे। मित्ती मे सव्वभूएघु, पेरं 
म्भः. न ` केण ॥ ४६ ॥ एवमु आलोड्य, दिर 
गरहिथ दुमद सम्प । ` तिविहेए पिको, चंद।पि 
जिण चउच्वीसं ॥ ५० ॥ 


इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिञजाए निसीदि- 
श्राए्‌ च्रणुनाणद मे मिरग्गं । निस्सीटहि, अदोकायं काय- 
संफासं खमणिञ्जो मे किलाम । चअप्यकिलंताणं वहुमुभेख 
भे, दिवसो वहुकंता १ जच्ता भे १ जवणिन्जं चमे खामेमि खमा- 
-संम्रणोदेवसिंसं वईकम्मंश्रावस्सिश्राए्‌ पटिकमामि तमासप- 
. फण; देवसिश्राए अ्ासायणाए, तित्तीसनयररए, जं फिचि 
.मिच्याए मणदुककडाएवथदुक्कडाए कायदुक्करदाए कोहाए 
› माणा मायाएज्लोमापपसन्यकालिश्राए,सन्परपिच्योचयारापए, 
‡ सुव्वधम्मादूकप्रणाएं, यास्रायणाएः जो मः यदुयासे-कथो 
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(८४) 
तस्स॒खमास्मणो पदिक्कमामि निद्ामि गरिदापि 
प्पाख' गोसिरामि ॥ 

इच्यामि खमासमणो ! वदिडं जावणिज्जाए निसीदि- 
मए । अरणुनाणद मे मिरग । निस्ीरि, अ्रहोकायं 
कायसंफासं, खमरणिज्जो मे किलामो | अष्पकिलंताणं 
वहुसुभेण भे दिवसो वडक्कतो ? जत्ता मे ? जव्रणिन्जं च 
भे ? खामेमि खमासपणो देवसिश्यं वरक्कम्मं पडिक्कमामि 
खमासमणाणे, देवसि्राए आासायणाए, तिन्तीसन्नयराए, जं 
किचि भिच्ाए, मणदुक्कडाए वयहुकरडाए कायदुक्कडापए, 
कोहाए माणाए मायाए लोभाए सव्वकालित्राए सव्व- 
मिच्छोवयाराए, सव्वधम्पाड्क्कमणाए, आसायणाए, जो 
मे अईयारो क्यो तस्स खमासमणो पडिक्कमामि निदामि 
गरिहदामि अप्पाणं वोसिरामि ॥ 


अञ्भुष्टियो ( गुरुक्तामणा › सूत्र । 


इच्चछाकारेण संदिंसह भगवन्‌ } अग्युहिश्रोह, अदिभ- 
तरदेवसि्रं खामेउ । इच्च, खामेमि देवसिं । जं किंचि 
अपत्ति्रं प्रपत्ति, मत्ते, पाणे, विण, वे्ावन्े, 
अलावे, संलावे, उच्चासणे, समासणे, अंतरभासाए, 
उवरस्मिसाए, जं किंचि. मज्छ विशयपरिदहीणं खष्टमं 


दरैवसिक्र प्रतिक्रमण विधि। 


1 


दैवसिक्र प्रतिक्रमेण विधि । (८५) 
वा वायरं वा तुमे जाए, च्रहं न जाणामि, तस्स मिच्ा 
मि दुकषड ॥ 

इच्छमि खमासमणो ! वंदिउं जायणिञ्जाए निसीहि- 
आप्‌ अरणुजाणहं मे मिउमं । निसीदहि, श्रहोकायं काय- 
संफासं, खमणिज्जो मे किलामो अप्यकिलंताणं बहसुभेण 
मे दिषसो वहृक्छतो १ जत्ताभे १ जवणिन्जं चमे खामेमि 
एमासमणो ! देवसिश्र षड्फ्मं स्राचस्सिश्राप्‌ पडिक्करमामि 
खमास्मणाणंदेवसिश्राए आसायणाएतित्तीसनयराए, जं 
रिचि मिच्डाए पणदुकडाए वयदुकडाए कायदुक्रडाप्‌ 
कोदयाए माणण्एु परायाए ज्लोभाए सव्वकाक्तिग्र।ए्‌ सन्- 
पिच्योवयाराए सव्वधम्मादृकमणाए प्रासायणाए जो मे 
श्रदृ्रासो कयो तस्स खमासमणो पदिकपापि नदामि 
गरिदामि श्प्पाणं वोस्िरामि। 


सृच्ामि खमाप्तमणो ! वंदिरं जावणिज्जाए निसीहि- 
्राए्‌ । च्रणुन(द मे मिरग । निकीटि, अदोकायं 
फायसंफासं। खमणिज्जो मे किलामो, अपङिलंताणं 
वहुमुमेण भे दिवसो वदुक्कंतो १ जत्तामे १ जवणिज्जं 
चमे? खापेमि खमासप्रणो ! देवसिश्रं दुक्कम्मं, पटि- 
कंरमामि खमास्मणा्ण, दव्रसिश्नाए, माप्तायणापए्‌, तितती- 
सरन्नयराए, ज एवि मिच्दाए, मणदुक्कडाए, वयदुक्कडाए, 


(८६) दैवसिक प्रतिक्रमण विधि + 


~^ ^^ ^~ ~+ ^ ^~ +~ ^ ^^ ^^ ^~ ~ ^ ^~ ~ ~ ~ ^~ ^ ^ न ^^ 


कायदुक्कडाए, कोहाए, माणाए, मायाए, लोमराए; सव्व- 
कालिच्माए, सन्वमिच्छोवयाराए, सन्वधम्पाइच्कमणाए 
आ्रसायणाए, जो मे अइ्ारो कञ्मो, तस्स खमासमण ! 
पडिक्कमामि निदामि गरिहामि अष्पार्णं वोसिरामि ॥१। 


( अव्र खडा होकर बोखना- ) 


्रायरियउवस्छाए, सीसे साहम्मिए ङलगणे अ । 
जे मे केर कसाया, सन्परे तिविहेण खामेमि ॥१॥ सव्वस्स 
, सप्रणसंघरस, भगवद्मो अजति करिञ् सीसे । सव्वं 
खमावईचा, खमामि सव्वस्स अहयपि ।1२।॥ सव्वस्स 
जीवरासिस्स, भाव्म धम्मनिहि्निश्यचित्तो । सव्वं 
खमावडत्ता, खमामि सव्वस्स अयं पि ॥३॥ 
करेमि भते सामां, सावज्जं जोगं पच्चक्खामि । 
जावनियमं पञ्जुवासामि, दुवि तिब्िहेणं मणेणं वायाए 
काएणं न करेमि, न कारवेमि, तस्स भते ! पडिक्कमापि 
निदामि गरिहापि अप्पाणं वोसिरामि ॥ 
इच्छामि गमि कारस्सगं । जो मे देवसिओ अश्मारो 
क्रो, काटो वाडइो म।णसिश्मो उस्सुत्तो उम्मगगो 
अकप्पो । अकरणिज्जो दुर्भःाश्रो दुच्विचितिश्रो अणा- 
यारो अणिच्छिमिव्बो असावग पाउग्गो नाणे दंसणे 
चरित्ताचरित्ते सुए सामाईइए । तिण्हं युत्तीणं, चण्डं कसा- 


वसिक -पररिक्रमंण विधि । म) 
याण, पंचष्ट्मएुव्वयार्णं सिण्डं गुणन्वयाणं, चण्डं सिक्छा- 
` चयाण, वारसविदरष साचगधम्पर्स ज खंडि ज विरहि 
तरस परिच्छा मि दुक्कडं ॥ 
तस्स उत्तरी शरणेणं, पायच्वित्तकरणेणं, विसोदीकफर- 
णेणं, विसन्नीकरणेणं, पावाणं कम्माणं निग्घायणटाप्‌ 
ठापि कारस्समगं । 
अन्नत्थ उससिएणं, नौससिएणं खासिएणं, यीएणं, 
जंमाईइएएं,उद्ड्एणं, वायनिसगेणं, ममलिए, पित्तयुच्चाए, 
स॒मे अंगसंचालेर्दि सुमेर खेससंचातेदि, सुपुमेि 
दरिहिसंचातेहि, एवमाएि गारे, यमम्मो श्रविराशि 
हृज्ज मे कारस्सम्गो । जावे अरिहंताणं भगवंताणं 
नेघुकारेसं न पामि ताव फायं ठसेणं पोणेणं भाणेणं 
अष्पाणं वोसिशमि ॥ 
(दो डोगस्छ काया आठ नवकार्‌ का काचरप्तण करना 
पीये प्रकर छोगस्ष कदना-- ) 
सोगस्स उञभोथ्थगरे, पम्पतिच्थयरे जिणे । श्रिते 
किततदृस्सं, चउयीसं पि केयली ॥१।॥ उसममजिभ्ं च बंदे; 
संभवपभिणदणं च सुप्‌ च 1 पखपप्यहं सुपासं, भिण च 
चंदष्पह वरदे ॥२॥ सुमि च पुष्फद॑तं, सीश्ल-सिञ्मंस-गासु- 
पुञ्जं च। पिपरसमर्णतं च निण,धम्मं सति च वदामि ॥२॥ 


(९०) देवसिक प्रतिक्रिमण विधि । 


न~ म~ ^~ ~ ~“ ~~~ ~~ +^ ~ ह ~~“ ~ ८ ~~ ~^ ~~~ ~ < ~ [क 


हुञज मे काउस्सग्गो, जाव अरिहंताणं मगवताणं, नयुकरा- 
रेणं न पारेमि, ताव कायं ठणेणं मोणेणं फाणेणं अप्पाणं 
वोसिरामि ॥ 


( एक छोगस्स काया चार नवक्रार का काउस्सम्ग करना। 
पील सिद्धाणं बुद्धाणं' कहना )- 


सिद्धाणं बुद्धां, पारगयाणं परपरगयाणं । लोखम- 
युवगयाणं, नमो सया सव्वसिद्धाणं ॥ १ ॥ नो देवार वि 
देवो, जं देवा पनली नमंसंति । तं देवदेवमहिश्र, सिरसा 
वंदे महावीरं ॥ २॥ इको षि नयुकारो, जिखवरवसदस्स 
चद्धपाणस्स । संसारसागराश्मो, तारेह नर ब नारिंवा 
॥ २॥ उञ्जितसेललसिदहरे, दिक्छा नाणं निसीरहि्ा जस्स । 
तं धम्पचक्कवटटि, अरिहनेमि नमसापि ॥ ४॥ चत्तारि 
अहृदस दो, अ वदिया जिणवरा चडव्वीसं । परमट्डनि- 
` टिठट्डा, सिद्धा सिद्धि यथ दिसत ॥ ५॥ 

सुखदेवयाए करेमि काउस्सम्गं । अन्नट्थ उससिएणं, 
नीससिपएणं खासिएणं, चीएणं जंभादषएणं, उडडपणं, वाय- 
निस्सगेर्णं, -ममलिषए, पित्तय॒च्छाए, सुहुमेहि, अ्रंगसंचा- 
लेह, सुहुमेदिं खेलसचातेर्हि, स॒हुमेदिं दिदटिठिसंचातेहि, 
-एवमाईएि) अगारेहि, अभो अविरारिश्रो हन्न मे 
काउस्सम्गो, जाव अरिहंताणं मरवंताणं नसुक्कारेणं न 


+ वृधि प्रतिक्रमण विधि (९१); 


रमि, .ताव कायं गठेणं मोणेणं भणेणं अष्पाणं योत्ि- 
तमि॥ ५॥ 


( एक नकार का काउस्सय करना । पीद्े-"तमोऽदस्सद्धा- 
यार्योपाध्यायसर्वसाघुभ्यः' ककर शुअदेवया' फी युं कदना-) 


सुवरभालिनी देया, द्रादशाद्गी चिनोद्धवा । श्ुत- 
देवी सदा मदम-मरेप श्रुतसम्पदम्‌ ॥ १ ॥ 


चित्तदेवयाए करेमि काउस्सगं, अनस्य ऊसस्निपएणं, 
नीससिषएण, खासिणएणं, दीपएणं, ज॑भादृएणं, उडप, 
वायनिसग्गेणं, भपलिए, पिन्तषठुन्याप्‌, मुहु यंगसं- 
चारो, ्ुदुमेदिं खेलसंचासेरि, घुहुमेिं दिणिटिसंचारोषि, 
एवमादृएदिं भागारेहि, श्रभगो श्रवरिरादिद्ो, दुञ्ज मे फाउ- 
स्मो । जाथ रिहाणे भगवतां नमुक्कारेणं न पारेमि, 
तावर कायं उणेणं म्रणेणं फाणेणं य्पाणं बरोसिरामि 





( एकनवसारका कारस्य कर्ता पौ "नमोष्दत्सिद्ायर्या- 
पाप्यायमवसरापुभ्यःःः ककर ~व्वित्तदरेवः कौ धुर्‌ कष्ना ) 


यासा त्तेबगताः सन्ति, साधवः आआयकाद्रयः। जिना 
सापयन्तस्ता, रन्त सेगरदेयताः ॥ १॥ 

एमे अरिदिताण । णमो सिद्धाण' । खमा यायः 
रिपरण' । एपो उवर्फापाण -} एमो लोए सन्व्राहूय । 


(स) दसि प्रतिकच्छेमणः विपि । 
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संस।रदावनलदादनीरः; समादधूलीहरणे समीर । माया- 
-रसादारणसारसीर, नमामि वीर गिरिसारधीर्‌ । १॥ 
-भावावनामरहरदानवमानवेन, चलाविलोलकमलावलिमालि- .. 
-तानि.। सपूरिताभिनतलोकसमीदितानि; . कामं नमामि 
: जिनराजपदानि तानि ।। २॥ वोधागाधं. सुपदपदवीनीर- 
पूराभिराम, जीवारिसाधरिरललदरी संगेमाग। ददं । चलप्रेलं 
गरगममणिसंङलं दूरपारं, सारं वीरागमनलनिधि सादरं 
साधु सेवे॥३॥. ` 


- ` ...नमोऽत्युं्रिहंताणं मंगच॑ताणं य्राह्गरणं तित्थयराणं 
सयसबुद्धाण पुरिसुत्तमाण. पुरिससीहं पुरिसकर- 
पृडरं्ख, पुरिस वर-मन्धहत्थीण तोग॒त्तप्राणं लोगनाहाण 
लागरि्ाण सोगपद्वाख ` लोगपज्जो्ग्राण  अमुय- 
दयाण चक्॒दयाण, सण्बदयाखं सरणदयाणख वीरि 
दया ` परभरदयाणे ..भम्मदेसयाणं; धुस्प्रनोयगाणं धम्म- 
-सार्दीण).धस्पव्ररःचारर्तःचक्तव्रह्ीण . अप्पहिहयवरनाणख- 
दंसणधराणं, विश्व उमां जिणाणं नावया ;-तिन्नणं 
तारयां बुद्धिः वादयां युक्नणः मोचगाण- सच्रत्रणं 

बदरिसीण; -:;सिवमयलमख्यधणत-पक्खयमयग्वावा्हम- 
;युणसविक्ि - : सिद्धिगङ्-नम्रेय,  -उप्ण----संपत्तास, 
नमो जिणाणं जिं्रमयोणं जेय अरय सिद्धा नथ 


व्रहिक प्रतिक्छमण विधि (९) 
भविस्सतिः णोगपं काले । सपं श्र वद्रूमाणा, सव्व 
तिवरिहण वदामि 0, ९४ 
। श्यामि खमासमणो वेदिडं नावणिज्जाए निसीहि 
समाप्‌ मत्यपण वंदापमि। उृच्ाकारण सदिस भगवन्‌ | स्तवन 
भणं ? इच्ं नमोऽहत्सिद्धाचायपिध्यायसयसाधुभ्यः 
(यो वड़ा स्तवन कह ओौर ग्यारह गाया से कमटो 
तो स्तुवन क वादु परफनक कह ) 


- श्री चिन्तामणि पाश्वजिन स्तवन । 


। भिका श्री जिनर्विव .जुदरासे, शतम परम 
प्राधारोरे॥ भ ॥ जिन प्रतिमा जिन सारिखी जाणे, 
न करो पका काई। चागम वाणीने श्रनृसारे, रासो 
भ्रीति सवार्‌ ॥ भर १॥ ने जिनर्धिव स्वस्पन 

जाम, ने कधिय स्मि. नाग । भृज्ञा तेद यतान भरिया, 
नरह निद्रां क्त पिदा रे ॥भ०॥२॥ प्रम्बदर 
आवह ्रेणिकर रोजा) रवख-मप्रेख पने । मितवियि फं 
निनमृक्छि करना) काम्या पप. पिनि र२॥ १०॥३॥ 
निन प्रतिमा वु मगने नाता, द्य निधय उकार । 
परमास्य गृ गदे पूरणः न नो चा्रदुमार.र म 
जिन मगिमा-बादरेःजलनर, द यपु नलमि--पृण्रारुन 


. (५६) दैवसिक प्रनिक्रमण विपि । 
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ते देखी बहुला मर्स्यादिक, पाम्या विरति प्रकाररे॥ 
भ०।॥५)) पोच अङक जिन प्रतिमानो, प्रगट पणे 
अधिकार । सूरियाम घुर जिनवर पूज्या, रायपसेणी 
मार रे ।॥ भ०।॥६॥ दमे गङ्ग द्र्हिस्रा दासी, 
जिन पूज्या जिनराज । षहवा आमम्‌ अर्थ मरोडी 
करिये केम अकाजरे।॥ भ० 1 ७॥ समकित धारी 
सतीय द्रौपदी, जिन पूज्या वहु रंगे) जो नो एनो 
अरथ विचारी, छच्े ज्ञाता अङ्गे ॥ भ० ॥ ८ ॥ विजय 
सुरे जिम जिनवर पूजा, कौधी चित्त पिर राखी । द्रव्य 
भाव धिह मेदे कीनी, जीवाभिगम ते साली रे ।भ०॥ ६) 
इत्यादिकः वह आगम साले, कोई शका मति करजो । 
जिन प्रतिमा देखी नित नवली । मेम पणो चित्त 
धरनो रे । भ० ॥ १० ॥ चिन्तामणि प्रथु पास पसाये, 
सरथा होजो सवाई । श्री निनलाभ सुगर उपदेशे, 
श्री जिनचंद्र सवाई रे ॥ भ० ॥ इति । 


ॐ वरकणग संख विदुदुम-मरगयघणसन्निहं विग्य 
-मोहं । सत्तरिसयं निणाणं सच्वामर पुडयं वंदे स्वाहाः ॥१॥ 


इच्छामि खमासमणो ! बदिञं जार्वणिज्नाए निसीहि- 
आषु पस्थषएणए व॑दामि } श्री आचार्यजी पिर । 


देवसिक प्रतिक्रमण विधिं! (९५) 
इच्छामि खमासमणो वरदिउ जावणिञ्नाए निसीदि्याए 
मर्थृएण वदामि । उपाध्यायजीमिश्र । 


, इच्छामि खमासमणो दिर जाबणिञ्नाए निसीदि्राए 
्रत्यएण वदामि । सवेसाघुजीपिश्र । 


, ` इच्छामि खमासमणो वंदिडं जावणिज्जाए निसीदि- 
आए मत्थएण वेदामि । इच्याकारेण संदिसद भगवन्‌ देव- 
सद्म पायच्छिचविसोदणत्थं काउस्सम कड ? इच्च, देव- 
सिश्र पायच्यित्तविसोदणत्यं करेमि काउस्सग ॥ 


ननत्य उस्रसिएणं, नौससिएणं लासिएणं, चीएणं, 
जंभाईपणं, उदडएणं, वायनिसम्गेणं, ममलिए, पित्तयुच्चाए्‌ 
सुहमेदिं पंगसंचालेरि, सदमेदं सेलसंचालेरि, सुद्टमेि 
दिद्िसंचाल्ेहि, एवमाद्रपिं याणारेरि, यमो यपिरादियो 
हुञ्ज मे काडस्समो । जावर अरिर्दताणं भगवेताणं 
नघ्रुकारेणं न पारेमि तावे काय राणेण भोणेणं ऋाणेणं 
अष्पाणं वोस्तिरामि ॥ 


{नार डोगस्तर फा या सो नयकर का काउष्समा कसना 
-कादरसम्ग पार्क प्रगट छाग कद्ना ) 
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(५.८) दैवसिक प्रतिक्रमण वरिधि। 
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तोगस्स उञ्जो्रगरे धम्मतित्थयरे जिणे ! अररिहते 
कि्तङ्स्सं, चउवीसं पि केवली ॥१॥ उसमभमनिग्ं च वंदे, 
संभवमभिणंदणं च समरं च । परम्पदं स॒पासं, जिए च 
दप्पह्‌ बद्‌ ॥२। स॒विदि च पुप्फदत, सीग्रल-सिज्जस-वासु- 
पुञ्जं च । विमलमरणंतं च जिण, धम्मं सति च वदामि ॥२॥ 
कुं अरं च मल्लि, वंदे भुणिसव्वयं नमिजिणं च । व॑दामि 
रिदनेभि,पासं तद्‌ बद्धमाणं च ।७॥ एवं मए अभिथुच्ाःविहुयः- 
रयमला पहीणएजरमरणा। चउवीसं पि जिणवरा, तित्थयरा 
मे पसीयतु ।\५।॥। कित्तिय वंदिय परिया, जे ए लोगर्स उत्तमा 
सिद्धा । आरूगवोदहिलाम, समाहिवरयुत्तमं दित ।६।। 
चंदेसु निम्मलयरा, आइस अदियं पयासयरा । सागर 
वरगंमीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु ॥ ७॥ 


इच्छामि खमासमणो वदिडं जावणिज्जाए निसीरि 
आए मत्थएण वदामि 1 इच्ाकारेण संदिसह भगवन्‌ 
सुददोपदव उङ्ावण निमित्तं करेमि कारस्सगं | 


ननत्य उससिएण', नीससिएण, खासिएण 
छीएण › ज॑भाईएणए', उड्डएण' वायनिसमोणः, समलीए, 
पिचशरच्छए, खमे यगसंचालेर्हि, सुहमेहिं सेलसंचा- 
लेरि, ख॒हुमहं दिहिसंचालेहि, एवमाङएहिं आगारे 


दैवस्तिक परिक्रमण विपि। (५९) 


अममगो --अधिसंदि्ो, हज मे कारस्सगो । जाव श्रि 
हंताए' भगवंताण' नयुक्कारेण न पारेमि ताव कायं 
ठणिण' मोणेण' फणेण' अप्पण' बोसिरामि । 


( चार योगस्स या सोर नवकारे का कादस्सगा करना } 


„ लोगस्स उञ्जो्गरे, धम्मतित्ययरे जिणे । रिहते 
करिततदृस्सं, चउवीसं पि केवली 1 १॥ उसमभमनि्ं च वंदे, 
संभयमभिण'दण' च सुपर च । प्पष्पहं सुपासं, निणं च 
चंदष्पदं वेदे ॥ २॥ घुति्ं च पुष्फदतं, सी्ल-सिज्जंस- 
ब्ाखुपुज्जं च । चिपलमणेतं च निभं, धम्मं संति च व॑दामि 
॥ ३ ॥ कुंधुं अरं च मन्लि, वंदे युणिुव्वयं नमिजिणं च । 
वदामि रिट्हनेमिः पासं तह बद्धमाणं च ॥ ४ ॥ एषं मए 
श्रभिथुद्या, विहुयस्यमला पदीणनरमरणा । चउवीसं पि 
जिणवरा, तित्ययरा मे पसीय॑तु ॥ ५॥ किन्निय वंदीय 
हिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा । आारूगवोहिलामं, 
समादिवरयुत्तमं दित ।॥। ६ ॥ चंदेमु निम्मलयरा, चइ 
द्मदियं प्रयासयरा । सागरवरगभीरा, सिद्धा सिद्धि पम 
दिसंह॒ ॥ ७॥ 

इष्टामि खमासमणो वंदिडं जावणिज्जाए निसीदि- 
श्नाए्‌ मत्यपएण व॑दामि ! इच्दाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! 

-चैतपवंदन करं १ शच्डः । 


.(१००) । देवसिक प्रतिक्रमण व्रिधि 


श्रीथंमणापाश्वेजिन चेत्यवदन- 


्ीसेदी-तदिनी-ते पुरवरे श्रीस्तम्भने स्वगिरौ 
श्रपूञ्याभयदेवसूरिविबुधा-धीशः समारापतः । सिक्तः 
स्तुतिभिर्जलैः शिवफलेः स्फुजेत्फणापल्लवः, पावः कल्प- 
तरः स मे भययतां नित्यं मनोवाच्चितम्‌ ।॥। १॥ अषि 
व्याधिहरो -देो, जीरावल्ली-शिरोमणिः । पाश्वेनाथा 
जगन्नाथो, नतनाथो नणां धि ॥ २॥ 


जं किंचि नामतित्थ, सगे पायालि पाणस. लोए। 
जिणर्विवाई, ताईं सन्वाइ्‌ बदापि ॥। 


नमोत्थुणं अरिहताणं भगवेताणं ।॥ १ ॥ आइ्गराण ` 
॥तिच्थयराण सयस्बुद्धास । २ ॥ पुररुत्तमाणः पुरिससी 
हाणं, पुरिसवर-प॑डरीश्राणं, पुरिसवर-गंधंह्थीणं ॥ २ ॥ 
` लोगुत्तमाणं लोगनाहाण लोगहि्राशं लोगपर्वाण, लोगप- ` 
ञ्जोञ्मगराणं ।४।॥। अभयदयाणं चक्खुदयाणं, मग्गदयाण 
सरणदयाण, बोदिदयासं ॥ ५॥ धम्मदयाणः, धम्म 
देसयाण धम्मनायमाणं, धम्मसारहीणं, धम्मेवर-चाउरत 
चकवद्रीणं  अप्पडिदयवरनाणदंसणधराणं, विच्द्रउमार्णं 
-11.७ ॥ जिएाणं जावयाणं, - तिन्नाणं तारयां, . बुद्धाण ` 

काहयाण , य॒त्ताएण , मोञगाखं ।यो सव्वन्नृणः सम्ब 
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दैविक भतिकिमेणविपि) ` (१०९) 
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दरिसीण, सिवेमयलमरुयमणंतमक्खय-मव्वावादमपुणएरा- 
विचि सिद्धिगड्‌ नाप्रपेयं गण' संपत्तणं, नमो निणण') 
`जिञ्रभयाण' ॥ 8 ॥ जे श्र अर्या सिद्धा, जे अ भवि- 
स्संति णागए काले । सड अ वटमाणा, सब्बे तिषिहेण 
वंदामि।॥ १०1 
जावंति चेद्यां, उद र देयतिरि अ लोए 
द । सव्वं तारं वरदे, इह संते तत्य संताईं ॥ { ॥ 
जावंत केवि साहः भरदैरयय मदाषिदेदे अ । सव्वेसिं 
तेसि पणश्रो, तिबिदेण तिदंड-विरयाणं ॥ १॥ 
नमोत्तिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यः। 
उषसगहरं पासं, पसं वदामि कम्पघणा मुक्कं । 
विसदरवरिसनिनासं, मंगल-कन्लाणन्यावासं ॥ १ ॥ 
विसदरफुल्लिगमंतं, कंठे धारेद्‌ जो सया मगुश्रो । तस्स 
गहरोगमारी, दुन जंति उवसामं ॥ २॥ चिद दृरे 
मतो, हज्मः पणामो तरि पट्ुफलो इ।इ { नरतिरिषमु वि 
जीवा, परावति न दुक्छदोगचं ॥ ३ ॥ तुइ सम्पतते लद्धे, 
चितामणि-रुष्पपायवन्भदिए । पावंति अविग्येणं, जीषा 
श्रयरामरं गसं ॥४॥ इय संधुग्रो महायस्र † भत्तिन्मर- 
निम्भरे दिथ्एण । ता देव दिम वोह भवे भप 
पासजिखचंद ॥ -५ ॥ 


(१०२) ` दैवसिक प्रतिक्रमण विधि। 
‡ जय वीयराय ! जगु !, होड ममं तुह पमावश्री 

मयवं { भवनिव्वेभ्रो ममाणुसाचियरा इफल सिद्धी ॥१॥ 
लोगविरुद्धचाञ्म, गुरुजणःपूता-परत्थकरणं च । सदश 
जोगो तव्वयण-सेवणा आभवमखंडा ।२॥ 

इच्छामि खमासमणो वंदिरं जाविज्जाए निसीरहि 
‰\ मस्यचण वदामि । 

सिरि्थ॑भणयद्धिय-पाससामिणो सेसतित्यसामीण । 
तिष्यसथन्नक्कारण-सुरासुराणं च सव्परेसिं ॥१॥ 
पसि सरणत्थं कारस्सम्गं करेमि सत्तीए । मत्तीए 
गुणसुटिखयस्स संघर्ष सथुन्नश्निमित्तं ॥ २ ॥ 

श्रीथेभणा पाश्वेनाथजिन आराधवा निभित्तं करेमि 
काउस्छग्गं । 

( अव खड़ होकर वोखना चादिये ) 

वंदरणवत्तिश्याए, पृ्रणवत्तिद्माए, सकारवत्तिश्चाए) 
सम्माणएवर्तिख्ाष्‌, वोरिलाभवत्ति्राए, निसरुवसमावत्ति- 
आए, सद्धाए, मेहाए, पिईए, धारणाए, शअणुप्पहाए, 
वडुमाणीए, गमि काउस्सगे । 

अन्नत्थं ऊससिएणं, नीससिएणं, खासिणएणं, दीएणं, 
जमाईइषएण) उड ईए; वायनिसम्ेण, भमलिए ॒पित्त- 
युच्याए, सुदुमेदिं अगसंचालेदि, सुह्ुमेहिं खेलसंचालेरहि, 


दैवसिक प्रतिक्रमण निधि। (१०३) 


घहुमेदिं दिदिसंचालेरि, एरमाइए्िं आागारेदिं अभमग्गो 
शअविरादि्मो हुज्ज मे कारस्सगो । जाव श्रिहेताणं 
भगव॑ताण', नसुक्कारेख' न पारेमि ताव कायं शणेण' 
मोगेण' भाणेण' शरप्पाणए' वोसिरामि । 

( चार छोगस््षया सोर नवकार का कारस्समा करना ) 

लोगस्स उन्नोश्रगर, धम्पतिस्थयरे जिणे । अरित 
कित्तस्सं, चउवीसं पि केवली ॥ १॥ उसममरजिधं च 
वेदे, संभद्मभिणंदणं च समद्‌ च । पउमष्पदं सुपासं, 
जिणं चः चदप्पहं वंदे ॥ २1 सनिर्दिं च पु्फदत, 
सीथल-सिज्जंस-वासुपुज्जं च । पिमलमएंतं च जिणं, 
धम्मं संति च वदामि ॥३॥ कुंधुं श्ररं च मल्लि, बन्दे 
. यणिषुव्वयं नमिजिणं च । व॑दामि र्टिनेरमि) पासं तह 
यद्धमाणं च ॥ ४} एवं पए यभिधु्रा) विहुयरयमला 
पदीणनरमरणा । चडउवीसं पि जिणवरा, तित्ययरा मे 
पसीयंतु ॥ ५॥ पित्तिय-यंदिय-मरिया, जे ए लोगरप 
उत्तमा सिद्धा ! आारूगवोदिलामं, समादिवरयु्तमं दित 
॥ ६ ॥ चंदेष्ु निम्मज्लयरा, आदेषु अदियं पयास्तयरा । 
सणरवरममीर, सिद्धा सिद्धि पम दिसत 1७॥ 


इच्छामि खमास्मणो वंदिरं जावणिञ्जाप्‌ निसीदि- 
शा प्रत्यप वदामि । इच्यकारेण संदिसह भगवन्‌ 


(१०४) दैवसिकं प्रतिक्रमण विधि) 
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श्री चोरासीगच्भृङ्गारदार जंगमयुगयरधान मह्यरक दद्रा 
श्री जिनदत्त्ररि जी चारिजचूडामणि आराधवा निमिं 
करेमि कारस्समं । 


प्मन्थ उसस्तिएणं, नीससिएणं, खासिषएणं, बीएणं 
जंभाईएणं, उड्‌ एणं, वायनिसमेणं, भमलिए, पित्त 
युच्याए।१॥ सुहुमेदिं मंगसंचाकतेदि, खहमेदिं खेलसंचालेषि, 
सुहमेदिं दिष्ठिसंचातेहिं ॥२। एवमा पिं आगारेहिं अभगगा 
अविराटिच्रो हज मे काउस्सम्गो ॥३॥ जाव अरिह्ताण 
भेगवताणं नयुक्कारेण न पारेमि ॥४। ताव काय गण 
मोणेणख काणेणख अप्पा वोसिरापि ।॥५॥ 


( एक छोगस्स या चार नवक्रार का कारउस्सग्ग करना) 


लोगरस उज्नाञ्रगरे, धम्मतित्थयरे जिणे । रिहते 
किन्तईस्सं, चीं पि केवली ।॥ उसभमजिग्ं च वंदे; 
संभवमभिखंदणं च सुप च । पउमप्पहं सुषासं, जिख च 
चदप्पह वद्‌ ॥ सुविहिं च पुप्फदत, सीग्रलसिज्जस 
वासुपुल्ज च । विमलमणत च निणं, धम्मं संति चवंदामि।॥ 
कृधु अरं च मद्लि, वदे युखिघुव्वयं नमिजिणं च) 
वदामि रिट्ठनेमि, पासं तदह वद्धमाणं च ॥ एवं पए 
अभिथुमा, विहुखरयमला पदीणजरमरणा । चउवीसं पि 
निणवरा, तित्थयरा मे पसी्तु ॥ . किच्तिय-वंदिय- 


दैवसिक पतिक्रमण तिपि । (१०५) 


महया, जे ए लोगरस्स उ्षमां सिद्धा । आरू ब्रोदिलाभं, 
समािवर धत्तम दित ॥ चंदेखु निम्मलयरा, आयु 
श्रियं प्रसासयरा । सागरवर-गभीरा, सिद्धा सिद्धि 
मप्र दिसंतु ॥ ॥ 

श्यामि समासमणो वंदिडं जाघणिजजनाए, निसीहि- 
्राए पस्यएण वंदामि । इच्छाकरेण संदिसह भगवन्‌ ! 
भरी चौरासीगच्चमूङ्गारदार जंगमयुगपरधान मय्टारक दादा 
श्री जिनङशलसूरिजी चारिजचूडामणि आराधवा निमितं 
क्रेमि. कारस्सगं । 

अन्नत्थ उससिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, चीएण,.- 
जंभादृपणं, उदड़एणं, बायनिसम्गेणं, भमतिए, पित्तयुच्ाए, 
सुहुपेहिं यंगसंचालेहि, सुमेर खेलसंचालेरि सदमेदं 
दिहिसंचासेषिः एवमारएहि ्ागरेहिं अ्रभगो यविरा्िया 
ज्ज मे काउस्सगो ।। जावर च्रिहताणं भगवंताणं नमुका- 
रेणं न पारेमि ताव कायं गणेणं मोणेणं काणेणं अष्पाणं 
बोसिरामि ¦ 


{ एक यस्स या चार नक्कार फा कारस्त्मग करना) 
लोगस्स उस्ो्गरे, धम्मतित्ययरे जिगे । श्रिते 
कितचरृस्सं, चउयीषं पि केवली ॥ उसमृमजिद्यं च वदै, 
संमवमरभिणदण' च सुमह च 1 पउपप्यहं शुपासं, जिण 





(१०६) दैवसिकं प्रतिक्रमणःविधिं । 
च च॑दप्यदं वंदे ॥ सुवि्हिं च पुप्फदंतं, सी्रलसिज्जस 
वासुपुज्जं च! विपलमणएतं च जि , धम्म सतिं च वदामि | 
कुयुं रं च मल्लि, वेदे युणिघुव्वयं ` नमिनिण' च। 
वदामि रिट्ठने्मि, पासं तह वद्धमाण' च ॥ -एवं मष 
अभिशुा, विहुञ्रयमला पदहीणजरमरणा । चउवीसं पि 
जिणवस, तित्थ्यय मे पसीयंतु ॥ कित्तिय-वंदिय - 
महिया, ज ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा । आरू वाोदिल्लामभं; 
समाहिषरय॒त्तस दित ॥ चदेष् निम्मलयरा, आच्च 
अियं पयसयश । सागरवरगभीरा, सिद्धा सिद्धि 
मम दिसित्‌ ॥ | 
( अव वायीं गोडा ऊँचा करके चैत्यवंदन करे )- 


इच्छमि खमास्तमणो वंदिडं जाव्ररिज्जाए निसीहि 
आए मत्थएण वदामि । इच्छाकारे संदिसह भगवन्‌ 
-चंत्यवंदन करूं ? “च्छं! | | 


चउकसायपडिमल्लुल्लूरणु, दुज्यमयणवाणयुसुमूरण । 


सरसपिच्खवन्ुगयगामिडउ, जयड पास युवणत्तयसामिड 
1 १॥ जसु तशुकतिकडप्पसिणिद्धउ, सोहइ फणिमणि- 


कफिरणालिद्ध२ । न नवजलहरतदिल्लयलंलिउ, सो लिश 
पास पयच्छड वदिउ-॥ २॥ 


+ 
2. 


+ दैवसिक भ्रतिक्रमण विधि । (१०) 


` अन्तो भगवत इन््रमहिताः सिद्धारव सिद्धिस्थिता, 


` अआचायां जिनशासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायकाः 


श्रीसिद्धान्तसुपारका मुनिवरा रत्न्रयाराधकाः, पञ्चैते 


' परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुवन्तु बो मगलम्‌ ॥ १ ॥ 


णमपोऽयुणं श्ररिदिताणं मगवंताणं, आइगराणं तित्थ- 
यराणं सय॑संबुद्धाणं, पुरिसुत्तमाणं पुरिससीहाणं पुरिसवर 
पुडरीश्राणं पुरिसवर-गंधहत्थीणं । लोगात्तमाणं लोगना- 
हाणं लोगरिश्राणं रोगपई्वाणं लोगपन्जो्मगराणं । 
अभयदयाणं चक्छुदयाणं मगदयाणं सरणदयाणं बोदि- 
देयाणं । धम्पद्याणं घम्पदेसयाणं धम्पनायगाणं धम्म- 
सारदीणं पम्प्रवरचाउरंतचक्षवहीणं । श्रप्पटिहयरनाण- 
दैसणधराणं, गिग्रहृदउमाण, जिणाणं जावरयाणः' 
त्िन्ाणं तास्याणं बुद्धाण' वोहयाणं मुत्ताण मो्गाणं 
बर्ण सव्वदरिस्रीण › सिवमयलमरुद्रमणएतमक्खय- 
मव्वावादमपुणरातरित्ति, सिद्धिगहनापधेय गण सपत्ताण 
नमो जिणाण' जिद्ममयाणं', जे च श्रईमा सिद्धा, ने प्र 
भविस्संति णागए काले } संपदृवटमाणा सव्ये तिविहेण 
वंदापि। 
जाति चेङ्याईं, उदे अ अदे च तिरि लोए य्। 
सव्वं ताईं वंदे, इ संतो तत्य संतारं ॥ १॥ 
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(१०८) दैवसिक.मरनिक्रमण विधि 
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जावेत केवि साहू, भरदेरययमदाषिदेदे अ । सव्वेसिं 
तेसि पणश्रो, तिविदहेण तिदंड-व्रिस्याण ॥ १ ॥ 
नमोऽरेत्सिद्धाचार्थोपाध्यायसवेसाधुभ्यः । 


उवसग्गहरं पासं, पासं वदामि कम्मवणण्ुके। विसदर- 
विसनिन्नासं, मगललकल्लाणश्मावास ॥१॥ विस्दरफु्तिग- 
मतं, कंठे धारेइ जो सयामरगुख्ो । तस्स गदहरोगमारी, 
दुहरा जंति उवसायं ॥ २॥ चिदटउ दूरे मंतो, तज्जः 
पलापो पर वहुफलो होई । नरतिरिएुषि जीवा, पावति 
न दुक्वदोगच्चं ॥ २ ॥ तुह सम्पत्ते लद्धे, चितामणि- 
कप्पपायवन्पहिए । पावंति अधिग्येणं, जीवा अयरामरं 
गखं ॥ ४ ॥ - इ संथुश्रो महायस ! मत्तिग्भरनिन्भरेण 
दिखएए । ता देव दिञ्ज वोर्हि, भवे भवे पासजिणचंद ।\५।\ 

जय वीयराय ! जगगुर ! होड मम तुह पभावो 
भयवं † भवनिव्वेत्रो मगाणुसास्िा इश्टफलसिद्धी ॥१।\ 
लोगविरुढचा्यो, गुरुजणपुञ्ा परस्थकरणं च । सुगु 
जोगो तव्वयणसेवणा आ्आभवमखंडा । २ ॥ 


अथ लपुशान्ति । 


_ शन्ति शान्तिनिशान्त, शान्तं शन्ताशिवं नमस्छत्य 1. 
स्तातु; शान्तिनिमित्त, -मत्रपदेः शान्तये स्तौमि ।। १.॥ 


1 


दरस प्रविक्रमण व्रियि (२०९) 


` श्रोमिति निरिचतवचसे, नमो नमो भगवतेऽंते पूजाम्‌ । 


शान्तिजिनाय जयघते, यशस्विने स्वामिने दमिनाम्‌ ॥ २॥ 


, सकलातिशेपकमदा-सम्पत्तिसमन्विताय शस्याय । गरैलोवय- 


पूजिताय च, नमो नमः शन्तिदेषाय ॥ २ ॥ सर्वामरसुस 
भृद-ामिकसम्पूनिताय निनिताय । भुवनजनपालनोत्‌- 


` तमाय सततं नमस्तस्मै ॥  ॥ सवदुरितौधनाशेन-कराय 


-स्ाऽशिवमरशमनाय । दुष्रहभूत-पिशाच-शाकिनीनां ममथ- 
नाय ॥ ५॥ यस्येति नापपं्-प्रधानवाक्योपयोगकृततोपा । 
विनया कुरुते जनशित-मिति च सुता नमत तं शान्तिम्‌ 
भवतु नमस्ते भगवति !, पिजये ! खुज्ये ! पगपरेरजिते ! 1 
पराजिते { जगस्यां, जयतीति जयावरे भवति । ७ ॥ 
-सवस्यापिं च संघस्य, मद्रकल्याणपङ्गलपरद्दे । साधूनां च 
-सदा रिव-सुतुए्टिपुष्िदे जीयाः ॥८ ॥ भव्यानां कृतसिद्ध 
निद तिनिर्वाणजननि { सत्वानाम्‌ । "यभय-यदाननिरते {+ 
नमोऽस्तु स्वस्तिमदे तुभ्यम्‌ ॥ 5 ॥। सक्तानां जन्तूनां, ुमा- 
यहे नित्यण्ुयते ! देवि ! । सम्यगृद्टीनां ध्रति-रनिमति- 
£वुद्धिमदानाय 1} १०॥ जिनशासननिरतानां, शान्तिनतानां 
` च जगति जनतानाम्‌ । श्रीसम्पत्कीतियशो-वद्धेनि.! जय 
। दपि ! पिजयस्.।। ११ ॥ सलिलानलपिपपरिपधरदृष्ग्रह- 
राजरोगरणमयतः ।. राक्षसरिपुगणएमारी-चोरतिश्वापदा- 
दिभ्यः । १२॥ अव रत्त.रत्त. सुरि, कुर कुर शासि 


(११०) देवसिक्छ प्रतिक्रमण विधि । 


च कुर कुर सदेति । तुष्टि र इर पुष्टि, इर इर स्वरिति 
च ऊरु कुरु स्वम्‌ । १३ ॥ भगवति } युवति ! शिव- 
शान्ति, तष्टिपुषटिस्वस्तीर इर कुर जनानाम्‌ । ओमिति 
नमोनमो हँ+ही हेहःयः क्तःही फुट्‌ पुर्‌ स्वाहा 
एवं यन्नामात्र-पुरस्सरं सस्त॒ता जयादेवी । इुरते शान्ति 
नमतां, नमो नमः शान्तये तस्मे ॥ १५ ॥ इति पूवषूरि- 
दशित-म॑च्पद्‌ विदन्मित्तः स्तवः शान्तेः । सलिलादिभयवि- 
नाशी, शान्त्यादिकरश्च भक्तिमताम्‌ ॥ १६ ॥ यश्चैनं 
पठति सदा, श्रृणोति भावयति वा यथायोग्यम्‌ । स दहि 
शान्तपदं यायात्‌ , सूरिः श्रीमानदेवश्च ॥ १७॥ उपसगा; 
त्यं यान्ति, लि्न्ते विघ्रवल्लयः । मनः प्रसन्नतामेति, 
पूज्यमाने जनेश्वरे ॥ १८ ॥ सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं, स्वैकल्या- 
णकारणम्‌ । प्रधानं सवेधमांणां जैनं जयति शासनम्‌ 
॥ १६ ॥ इति ॥ 


( प्रतिक्रमण मे दीपक वीजली आदि अभ्निका प्रका अपतत 
सरार पर्‌ आराया हीः या वरसाव्‌ आदिके पानी कीचूद्‌ र्ग 
गई ही, इत्यादि कोड दोप र्गा हो तो इस्यावहियं तस्स उत्तरी 
जन्नत्थ क्‌ कर एक खोगस्स का कारस्सग्ग करके, पी प्रकट 
खोगस्स कट्‌ कर सामायिक्‌ पारं ) 


दैवसिक्रे भरविक्रमण विधि। {११९१) 


~~~ ~~~ ~ 
~~~ 


.. अथ सोमायिक पारने की विधि ।' .- 


इच्छामि खमासमणो वंदिदं जावणिज्जाए निसीदि- 
श्ाए्‌ परत्यएण वदामि । इच्याकारेण संदिसह भगवन !` 
सामायिक पारा युपच्चि पदिलेहं १ “चं । 

(सममायिक पारने के लिये सुहपत्ति फी पडिलेदन करे । पीट)" 

इच्चामि खमासपरणो वंदिडं जाचणिन्जाए निसीदि- 
श्राए्‌ मत्यएण वदामि । इच्चाकारेण सदिसद मगव्रन्‌ } 
सापायिक पारं १ "यथाशक्ति" 1 

श्स्यामि खमासमरणो वेदिडं जावणिञ्जाए निसीदि- 
्याए मत्थएण वदामि । इच्दाकारेण संदिसह भगवन्‌ 
सामायिक पारेमि 'तदत्ति' 1. 

( कड्‌ फर आधा अंग नमा कर तीन नवक्रारः गिने। पीये 
शिर नमा कर दाहिना दाथ नीचे स्थापन करफे 'मयवंदसन्न- 
अदो" वोचे} 

, भयव दसण्णभृदो, घुदंसणो धुलभद बदरो य । 
सपलीकयगिदचाया, साहू एवंवि हति ।॥१॥ साहए 
वृदणर्ण, नास पावं असंक्रिया भावा । फाघुयहाणे निज्जर्‌ 
भिगदो नामां ॥२] चउमल्यो मूदमणो, किसिय- 
मित्ते पि संभरई जीवो । जं च न संभरामि अदं, मिच्या 
मि दुक्कडं तस्स ।॥२३॥ जं जं परणेण चितचिय-मयुद्‌ धाया 





(११२) दैविक प्रतिक्रमण विधि। 


[कक कक फ प 9 ११.११ 1 श, 1111११1 


भासियं रिचि । असुरं काएण. कय, मिच्छा मि दुक्कडं 
तरस ॥४। सामादय-पोपदसं-दियस्स जीवस्स जाई जो 
कालो । सो सफलो वोद्धग्बो, सेसो सपारफलदेडः ॥५। 

सामायिकर विधि से लिया, विपि से किया, विधिसे 
करते हुए अधरिधि आशातना लगी हये, दश मनका, दश 
वचन का, वारह काया का» ईन वत्तीस दपण मँ जो कोई 
दूषण लगा हौ उन सवका मन वचन काया कर्के 
मिच्छामि दुक्कड । 

इति देवसिय प्रतिक्रपण विधि समाप्र | 

दासातुदासा इव सवेदेवा, यदीय पादा्नतले लुन्त । 
मरूस्थलीकल्पतरुः स जीयार्‌, युगप्रधानो जिनदतसूरिः; ।॥१॥ 


© 
श्री युरुदेव जी का स्तवन । 
राग प्रभाती # 

श्रीभिनदत्त मूरिंदा, परम गुर भ्रीजिनदत सूरिंदा । 
परम॒ दयात्त दया कर दीजे द्रिसन परम अनद्‌ ॥ 
प० श्री ° ॥१॥ जगम सुरतर वंदित द(यक, सेवक्र जनं 
सुखकद्‌ा । सदूशर ध्यान नाम नित समर्ण, दूर हर्णं 
दुःख ददा ॥ प° श्री ॥२।॥ निज पद सेवक सानिध्य- .. 
कारी, राखीयं शुर रादा । कर जोडी विनय युत विने 
श्रीजिनदषं सरिद्‌ ॥ प० श्री० ॥३॥! इति ॥ 








अथ पाक्तिक चातुमसिक शरोर सावत््रिक ' 
प्रतिक्रमण॒ विधि । 


ˆ (दिनि के श्रन्तिम अरहर में पोपधशाला भादि किसी एकान्ते 
स्थान मेँ जाकर, उस स्थान का तथा वख फा पडिलेदन षरं । 
पीे मुनिरज न हों ठो उच स्थान पर्‌ पुस्तक या नवकार वाली 
शमादि रख कर प्तीन नवकार पदृ कर स्थापना जी स्यापन करे । 
पीठे स्यापनाचायं फे सामने उक रासन ( दोनों पैर पर ) 
चैट फर, भूमि भमाजन फर्‌ फे वायां भ्रोर रासन चरवसा रख 
कर, सुहपत्ति वयि हाय में लेकर प्रयम सामायिक ले)-- 

इच्छामि खमाप्तमणो वेदि जावणिज्ना८ निसीहि- 
आए मत्यषएण वदामि । इच्छाकारेण संदिह्‌ भगधन्‌ ! 
सामायिक लेने फो पुदपत्ति पडिकेहुं १ च्छ । 

( मुदपत्ति पडिले्टना, पीवे )- 

दृच्छामि खमास्मणो चेंदिडे जवणिज्जाए निदि 
आए मत्यएण यंदामि । इच्छाकारेण संदिसद भगवन्‌ ! 
सामायिक संदिषाहुं १ ¶च्छः | 

इच्छामि खमासमणो पेदिड जावणिज्ाए निसीहि- 
अगण मत्थगण वदामि । उच्छकारेण संदिह्‌ ममवन्‌ ! 
सापायिक्र उं ? ¶च्छ। 

प 


(११४) पाक्षिक चातुमासिक ओर सांवत्सरिक प्रतिक्रमण॒ विधि । 


क कक्कर कक क 0 


(तीन नवकार गिन कर पाटे )-- 


“'इच्छाकारेण संदिसह भगवच्‌ पायकरी सामायिक्‌ 
ठंडक उचरावो जी" (रसा बोलकर तीन वार करोमिभंते' उचरे 1). 

करेमि भते ! सामाईर्य, साव्ञ्जं जोभं पचक्खामि । 
जावनिय्म॒पञ्जुवास्राभि, दुवि तिषिहेणे मणेणे वायाए 
कएणेन करेमि न कारवेमि तस्स भते! पडिक्मामि 
विदाभि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि | 

इच्छामि खमासमणो ! वंदिडं जावणिज्जाए निसीहि- 
आट्‌ मत्थए वेदासि ! 

इच्छाकारेण संदिसद भगवस्‌ ! इरियावदहियं पडिक- 
माभि ? इच्छ । इच्छाभि पच्किमिउं, इरियावहियाए, 
विराहणाए जसणागसणे पाणक्कमणे वीयक्कसणे हरिथक्कसणे 
ओसा उत्तिम पणग दम-सर्दी-सकडासंताणा-संकमणे, 
जेमे जीवा विराहिया, एभिदिया, वेहदिया, तेईदिया, 
चउरिंदिया, पचिदिया, अभिहया, वत्तिया, ठेसिया, संधा- 
इया, संवष्टिथा, परियाविया, किलामिया, उदषिया, 
उणा उाणं संकामिया, जीषियाओ बवरोविथा तस्स 
मिच्छामि दुक्तड । 

तस्स उत्तरीक्रणेण, पायवच्छितकरणेण, विसोदी- 


करणेण, विसस्छीकरणेणे पवा, कम्पराणे निग्ायणद्यए, 
साभि कारस्समे | ` 





पाचिक चातुर्मासिक मौर सावत्सरिक मतिक्रमण॒ विधि । (११५) 


~~~ 





- - = ~--"--^+-+---~~-*---~~^~ 


अन्नत्य उसतिएण, नीससिएण, ास्तिएण, टीएण) 
जंभादएणे, उडडइएणं, वायनि्तगेणे, भपटिए, पित्तमुच्छाए 
सुहुभेिं अगसंचलेटि, सुदं सेरसंचटेि, समे 
दिषदिसंचालर्दि, एवमाइएदि आगारेटिं अभम्गो अपिरादिओ 
हुज्ज मे काउस्सगो । जव अरिदताणे मगवतापं नघुा- 
रेणं न पारेमि ताव कायं ठाणने मोणण ण्ण अप्पाणं 
योसिरामि । 
( यक्षं एक जतोगस्स का या चार नवकार फा कञस्सग करना 
पीय ्रगर ज्ञोगस्स फद्ना यद नीचे लिखे ्नुखार) 
ोगस्म उजोभगरे, धम्मतित्ययरे जिणे। अरिदते 
फिचदृस्सं, चउ्वीपं प केवली ॥ ?॥ उषभमनि च 
येद, संमवमनिनदण च मुमदं च । परम्पदं सुपातं, भिण 
च चंदप्पदं पदरे॥२॥ पुविदिं च प्फदते, सीथल- 
तिन्ञम-चासुपृज्त च । प्रिमटमणेनं न जि, धम्मे सतिन 
वदामि ॥ ३ ॥ कृ थरं च मरिंछ, बन्द पुणिनुच्ययं नमि- 
जिण च । वदरामि रिटनेमि, पातं तद बवदधमार्भेच॥ ५॥ 
प्यं मए अनिभूया, पिदूयस्यमरखा पद्यमनरमरमा | नड- 
मीपं पि जिया, तित्पयरा म प्रसीपेतु ॥५॥ रिचिप- 
यदिय-परददिपा, ते ए सोपरस्स उमा विदा 1 आम्गपोटि- 


(११६) पाक्षिक चातुर्मासिक श्मौर सांवत्सरिक प्रतिक्रमण विधि । 


लाम, समादहियरगुत्य॒दितु ॥ ६ ॥ चदेसु निस्मखयरा, 
आइचेसु अहि्यं॑पयास्यरा ! सागरवरशमीरा, सिद्धा सिद्धि 
मम दिसत ॥ ७॥ 


इच्छामि खमासमणो वेदिडं जावणिननाए निसीदि- 
आए मत्थएण वदामि । इच्छाकारेण संदिंसह भगवन्‌ ! 
पचकंखाण लेते को मुहपत्ति पडिलेहु £ इच्छेः | 


( अव नीचे वैठ कर मुहपत्ति पडिलेदे यौर दो वार वादा दे! 
परन्तु चउवीहादार उपवास हो तो सुहपत्ति नदी पडिलेदे र वांदणा 


(> 


भी नदीं दे । तीवीहादार उपवास हो तो युहपत्ति पडिलेदे परन्तु 
वांदणा नदीं दे ॥) 

इच्छामि खमासमणो ! चंदिड जावणिननाए निसीरहि- 
आए अणुजाणह मे पिङग्गहं । निसीरि, अशोकाय कायसं- 
फासं, खमणिन्जो भे किरामो अप्पकिरंताणं वहूसुभेण मे 
. दिवसोवहक्क॑तो १ जत्ता भे १ जवणिन्ज च मे १? खामेमि 
खमास्रमणो ! देवसिओं वदकम्यं आवस्षिभए पडिकमामि 
खमास्षमणाणे, देवसिआए आसायणाए तित्तीसन्नयराए, ज 
किंचि मिच्छए सणदुकडाए्‌ वयदुक्रडाए कायदुक्रडाए्‌ 
कोदाएः माणाए मायाए लोभाए सन्यकाङ्िभाए सव्यमि- 
-च्छोवयाराए सव्वधम्माइकमणाए आसायणाए जो मे अह्‌- 
आरो कओ तस्स खमासमणो पडिक्सामि निदामि गरिहामि 
. अप्पाणं वोसिरामि । 





पाक्षिक चातुमासिक मौर सावत्सरिक प्रतिक्रमण विपि ¡ (१९७) 


इच्छामि खमाषमणो ! वंदिठं जावणिजाए निसी्हि- 
आए 1 भणुजाणह मे मिउगगहं । निसीहि, अदीकायं कायसं 
फासं । खमणिज्ञो मे किरामो, अप्पकिरंताणं बहुसुमेण भ 
दिवसो वदक्क॑तो १ उत्ता मे ? जवणिज्जच मे खामेमि 
खमाप्रमणो ! देवसिभं व्कन्धै, पटिक्रमामि खमासमगाण) 
देषसिश्राए, आम्रायणाए पित्तीसच्नयराए, ञं किंचि मिच्छ, 
मणदुक्तए, वयदुककडाए, कायदुक्कडाए्‌, कोदाए, माणाए्‌, 
माया, रोभाए, सव्वकाछिभाए, सव्वभिच्छोवयाराएः 
सव्बधम्पाहक्मणाए, आक्षायणाए, जो मे अद्भयो कथो, 
तस्स खमासमणो ! पटिक्कमामि नदामि गरिदामि 
अप्पारणे वोपिरामि ॥\९॥) 
* (घव यथाशक्छिपषक्खाण फरना। तिविदादारउपवास,श्नायंवि, 
एकाखणा धादि ब्रत फिया द्ये तो पाणदार फा पदक्खाणख करना) 

पाणहार “दिवम्रचरिमे -प्रचक्ाई, अननत्यणाभोगेण, 
सदसागारेणे, महत्तरागारेण, सवसमाद्धित्तियामारेणं, 
वोषिरद । 

(पी पिलङ्कल न पीना होवे तो चउच्विदादर फरना ) 
` . दिवस्चरिमं पचर्लाद्‌, चउच्विहं पि आदार--धसपं, 
पाणं, खादरमे, सदम, अन्नत्यणामोगणे, सदसागारेण 
मदत्तरामारेणे सव्यह्ममदिवत्तियागारणं वोतिरर्‌ । 





(११८) पाक्तिक चातुमासिक श्यौर सांवत्सरिक रतिक्रमण विधि } 





५ ~~ ~. 





न ० 


( फक्त पानी पीना होवे तो दुविदादार करना) 


दिवसचरिभं पचक्खाह्‌, ट विहं पि आहार- असण 
खादम्‌, अद्धत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणे, 
व्व्षमादित्तिभाभारेणं वोसिरड । 


इच्छामि खमास्थणो वदिं जावणिनलाए निसीहि- 
आए सस्थषएण वदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! 
सञ्ज्राय संदिसाहुं ? इच्छं | 


इच्छामि खमास्मणो बेदिडं जावणिजाए निसीहि- 
आए मस्थएण वंदामि । उच्छाकारंण संदिसह भगवन्‌ ! 
सञ्ाय करू १ “इच्छ । 

इच्छामि खमासरमणो वदिं जवणिल्ाए निसीहि- 
आए मत्थए वदामि । 

(कह कर आठ नवकार गिनना ) 

इच्छामि खमासमणो वंदिडं जवणिजाए निसीहि- 
आए मत्थएण वदामि । इच्छक्रारेण संदिसह भगवन्‌ ! 
वेणो संदिसाष्ं १ “इच्छ । 

इच्छाथि खमासमणो व॑दिरं जवणिजाए निसीहिं 
आए मस्थएण वदामि । इच्छाकारेण संदि षह मगवन्‌ ! 
वेसणो ठाडं १ इच्छ! | 


पाक्षिक चातुर्मासिक अौर सावित्सरिक सतिक्रमण॒ विधि । (११६) 








(अव यासन विद्धा कर वैठ जाय नौर चख की भावश्यकता 
दौ तो नीचे का पाठ वोल कर वख रहण करी-- 


इच्छामि खमाखपणो वचंदिडं जावणिजाएः निसीहि- 
आए धत्थएण चंदामि । इच्छाक्तारेण संदिसह भगवन्‌ ! 
पेगुरण संदिसाहं ? ¶्च्छं' । 

इच्छामि खमासमणी वेदिं जाबणिजाए निसीदि- 
आए मत्थएण वदामि । इच्छाक्रारेण संदिसह भगवन्‌ । 
पंपुरण पडिग्गाहुं १ इच्छ! । 

{श्रव प्रतिक्रमण करे। प्रथम तोन खमासमण देकर 
वैत्यवंद्न करर) 

हृच्छामि खमासमणो षंदिडं जवणिजनाए निसीहि- 
आए मर्यएण वदामि । उच्छाकारेण संदिसद भगवन्‌ 
चेलयेदन कर ! ¶च्छं' । 


जयतिहुश्रस॒स्तोत्र । 


"जय तिद्ुभणवरकप्रूफख जय जिण धन्नंतरि, 

जय तिद्रुथणकलाणकोप् दुरिमक्कखिष्रि । 
-तिहुथणजणअषिरंषिआण शुवणत्तयतसामिअ, 

कणसु सुद्रादईं जिणसर पास्र थमणयपुरदिभ ॥ १ ॥ 


(१२०) पा्तिक चातुर्मासिक श्रौर सांवत्सरिक प्रतिक्रमण विपि ; 


तर्‌ समरतं ठति सत्ति परपुत्तकठत्तद्‌, 
धण्ण-सुचण्ण-दिरण्ण-पुण्ण जण अजड रन्न । 
पिक्खह्‌ युक्ख असंखयक्ख तुह पास पसादण, 
इअ तिहुभणवरफप्पल्क्ख सुक्खडई कुण मह जिण ॥ २॥ 





जरजजर परिजुण्णकण्ण नस्‌ टृ सुकुषिण, 
चक्छुक्खीण खएण खुण्ण नर सच्लिय सुलिण । 
तुह जिण सरणरसायणेण हु हंति पुणण्णव, 
जय-धन्नेतरि पास मह वि तुह सेगहरो मव ॥ ३) 
विञ्जाजोदसमतततसिद्रीउ अपयत्तिण, 
भुवणऽव्युअ अष्टविह सिद्धि सिञ्छहि तंह नामिण + . 
तुह नाभिण अपदित्तञओ पि जण हह पवित्तउ, 
ते तिहुभणं कषटटाणकोस तुह पास निरुत्तउ ॥ ४ ॥ 
सुद पर्त मतततजताई विसुत्त, 
च्रथिरगररुगहुग्गखण्गरिउवम्भ विरभेजई्‌ । 
दुस्थिअसस्थ अणत्थवस्थ नित्थारई दय करि, 
दुरियई हरउ स शासदेउ दुरियक्करिकिसरि ॥ ५ ॥ 
तुद आणा थभेई भीमदप्पुद्धुरसुरवर, 
रक्खस्जक्खषफणिद विद चोरानरुजरुहर । 
जरुथर्चारि रउदखुदपसुजोईणि जोय, 
` इअ तिहुमणञविरंपिभाण जय पास सुसामिथ | & ॥ 


पाक्षिक चातुर्मासिक श्नौर सांत्सस्कि प्रतिक्रमण विधि । (१२१) 


परथि अत्थ अणत्थ तत्थ स्तिव्भरनिन्भर, ` 
रोभ-चचिय-चारूकाय किनरनरसुरखर । 
जमु रेघहि कमक्रमरजुयर पक्खारियकटिमलु, 
सो भुवणत्तयसामि पस मह मदर रिउबु 11७1 
जय जोहयमणकमरुभसर भयपंनर इनर, 
तिहुथणजणआणेदचद शवणत्तयदिणयर ॥' 
जय महईमेदणिवारिवाद जयजेतुपियामह, 
यभेणयद्धिय पासनाद्‌ नाहत्तेण कुण मह ॥८।! 
यहुविह्ुबन्सु अबन्नु सुन्तु वनि छप्यनिर्हि, 
युक्खधम्मकामत्थकाम नर नियनियसद्धिर्हि । 
, ज ज््ायहि ब्रहुदरिसणस्थ ब्रहुनामपसिद्धउ, 
सो जोडयमणकमलभप्र सुहु पास पवद्वू५।९॥* 
भयपिन्भर रणञ्जणिरदश्रण थरहरिय सरीरय, 
तरलियनयण पिसुन्न सन्न मरगिर फरूणय | 
तड सदसत्ति सरतत हंति नर॒ नासियगुर्दर, 
मह चिज्छवि सज्जसई पास मयपंजर कुंजर ॥ १०॥ 
पं पासि षियसंतनित्तपत्ततपपित्तिय-- 
बराहपवादपवृदरूटदुददाह सुपुखइय । 
मन्नं मन्त सडन्यु पुन्छ॒ अप्पाणं सुरमर, 
५ इय तिहुभण आणैदचेद्‌ जय पास जिणेसर ॥११॥ 


(१२२) पातिकं चालुमासिक चौर सांवत्सरिक प्रतिक्रमण्‌ विधि । 


^^ ^^ ~” “~~न ~~~ ~~~ ^ 





तुह कट्टाण-महेसु यैटटंकारऽ्वपिद्धिय, 

य्रिछिरसट्ट सहद्टमत्ति सुरथर भैजुदिसिय । 
हद्टुष्फ्ङिय पवत्तयेति थणे वि मद्रसव, 

इय तिहुभणाणैद चद्‌ जय पास सुहुञ्मव 1 १२) 
निम्मलकरवट किरणनियरविंहुरियतसपहयर, 

दसियसयरपयस्थसत्थ वित्थरियपहाभर । 
कखिकडसियजणधूयरोयलोयगह अभोयर, 

तिमिरई निर हर पासनाह युवणत्तय दिणयर ।\ १२ 

तुह समरणजल्वरिससित्त माणवमईमेइणि, 

अवरावरसुहुमस्थ्रोहकंदरदलरेहिणि । 
` जाइय फलभरभरिय हरियदुहदाह अणोवस, 

इय मइयेईणि वारिवाह दिख पस सहं मम 1१४) 
-कय्‌ अ विकरुकटलाणवटिक उर्लूरिय दुहवणु, 

दायिय सम्गपकम्गमग्भ दुगडइगमवारणु । 
-जयजेतुह जणएण तुर जं जणिय हियावहु, 

रम्य धम्घु सो जयउ पासु जयजंतु पियामहु ।१५॥ 

-खुबणारण्णनिवास-द रियि-परदरिसणदेवय, 

जोदणिपूयणसित्तवालखुदासुरपसुवय । 
-तुह उत्तर्‌उ सुनर्‌ड सुरट अविद चिर्डहि, 

इय तिहुअणवणसीह पास पावाई पणासहि ।\१६॥ 


यारिक चातुर्मांसिक श्र सावत्सरिक परतिकरमण विधि ! (१२३) 


फृणिषएणफरफुररतरयणकररंजियनदयर- 
फलिणीकंदरतमाटनीदप्पलप्तामर । 
कमटासुरउयस्षगगपमगसंसम्गअ्गनियः, 
जय प्चक्खजिणेस पास थमणयपुरदिखिय ॥९७) 
मह मणु तरल पमाणु नेय वायावि चिस, 
नेय तणुरवि अविणयसहाघु आलसविदरैयु । 
तुह माहप्पु पमाणु देव फारुण्णपवित्तर, 
इय मई मा प्रवदीरि पास पारिदि विखर्ववउ ॥१८॥ 
किकिकप्पिडिनयक्लुणुकििंकििवन जपि, 
किवं न चिद्धि किगरूढु देव दीणयमवलेत्रिड । 
कासु न किय निष्ठ सर्छि अम्देहि दुहत्तिरि, 
तदपि न पत्तउ ताणु किं वि पड पहु परिचत्तिहि ॥१९॥ 
तहु सामि तुह मायवरपपु तुहु मित्त पियेकर, 
तुद ग त॒द्ध मह तुदरुजि वाणु तुह गुरु सेमेकर 
हउ दुदभरभारिड वराउ रार निव्मणद्‌) 
लीण तुह कमकमठसरणु जिण पाठहि चगद्‌ ॥२०॥ 
पद्‌किवि कय नीरोय रोष किं पि पाय सुदष्य, 
कि वि मदूमेत म्दतदेःषिकिवि सादियक्तिवपय। 
फिबिर्मजिपरिउवग्य के षि जप्रधवरलिवभूयल, 
मई अपदहीरदि देण पास सरणागयद्च्छल ॥२१॥ 








(१२४) पाक्षिक चातुर्मासिक रौर सांवर्सरिक प्रतिक्रमण विधि 1 


पीपी न न न नन 





पच्युवयारनिरीह नाह निपपन्नपओयण, 
तुह जिणपाषठ परोवयारकरणिक्रपरायण । 
सत्तमित्तसमचित्तवित्ति नयनिंदयस्ममण, 
सा अवदहीरि अग पि मइ पास निरंजण ॥२२॥ 
डं वहुविहदुहतत्तगनत्त॒ तुह दुहनासणपर, 
ठंड सुयणह करुणिक्कडाणु तुहु निर करुणायर्‌ । 
हठं जिण पास असामिसाट वहु तिहुअणसामिञ, 
। ज अवहीरहि मई बखत इय पास न सोहिय ॥२२]' 
जुगभाऽजुगविभाग नाह न ह जोयहि तुह सम, 
युवणुषयारसदाव भावकरणारमसत्तम । 
समविस्यईं कि घणु नियई्‌ यवि दाह समत, 
। इय दुदिव॑धव पासनाह्‌ मई पार थुणतड ।।२४॥ 
न य दीणह दीणय युयपि अन्नुषिकिवि जुगभय, 
जं जोई वि उवयार करहि उवयारसयुज्लय } ` 
दीणह दीणु निदीणु जेण तह नाहिण चत्तउ, 
तो जुगगड अहमेव पास पारुहि मई चैगउ।।२५।। 
अह अन्यु विं जुगगय विसेसु फि वि मन्नहि दीणह, 
ज पासि वि उवयार्‌ करद्‌ तुह नाह समग्मह । 
सुचिय किर कल्छाणु जेण जिण तुम्ह पसीयह, 
किं अन्निणः तं चेव देव मा मइ अवीरह ॥२६।४ 


, पाक्षिक चातुमांसिक ओर सांबत्छरिक परतिक्रमण विधि ! (१२९) 


तह पत्थण न हुं होर विदल जिण जाणडउ किं पुण, 
इडं दुक्खिय निर सत्तचत्त दुक्कहु उस्सुयमण । 
तं मन्न निमिसेण एड एड वि अइ रुचम्‌, 
सच्चं जं भथुक्खियवसेण किं उवरु पच्‌ ॥२७ 


. तिहुभणसामिय पासनाह मई अप्पु पए्यासिउ) 


फिजउ अ नियहूब सरिखु न मुणउ वहु जंपिड । 
अन्तु न जिण जगि तुह समो पि दक्खिन्तु दयासउ, 

जई अनगन्नसि तुह जि अहह कह दोषु हयास ॥२८॥ 
ज्‌ तुह रूविण किण वि पेयपाईण वेरुवियउ, 

तै वि जाणउ जिणपास तुग्डि हठं अंगीकरिभउ । 
इय मह इच्छिड जं न होई सा तुह ओदहावणु, 

रक्य॑तद नियकित्ति णेय ॒जुज्जई अवदीरणु ॥२९॥ 
ए महारिय जत्त देव इहु ण्डवणमहुसउ, 

जं अणल्ियगुणगदण तुम्दं मुणिजग अणिसिद्धउ । 
णम्‌ पसीदसु पासनाद थभणयपुरददिय, 

इय मुणिवर सिरिभभयदेउ विन्नवई अ्णिंदिस ॥२०॥ 


जय मदायप्त जय महायसं जय महाभाग जय चितिय 
सुफल, जय समत्थ-परमत्थ जाणय जय जय गुरगरिष 
गुर 1 जय दुहत्त-सत्ताण ताणय यैभणयदिय पासजिण, 


(१२६) पारङिक चातुमासिक ओर सांबत्सरिक्‌ प्रतिक्रमण विधि । 


५.८१ 








भवियह मीमभवुत्थु भय अवणिताणंतगुण, तञ्च ॒तिसंञ्चः 
नमोऽत्थु ॥ १॥ 


-नसोस्धुणे अरिदताण सगव॑ताणे ।॥ १1 आइगरण 
तित्थथराणं सथसंघुद्धाणं ॥ २ ॥ पुरिसुत्तमाणं, पुरिससी- 
हणं, पुरिसवर-पडरीणि, पुरिसवर-गेषहस्थीणे ॥ ३ ॥. 
लोगुत्तमाणं छोगनाहाणे रोगदहिभाणं लोगपहवाभे, लोभप- 
उ्जोअगराणं ।॥ ४ ॥ अभमयदयाणे चक्छुदया्णे, सम्गदयाणं, 
सरणदयाणं, वोहिदयणं ॥ ५॥ धम्मदयाणं, धम्म- 
देसयाणं धस्मनायगाण, धम्मसारदीणं, धञ्मवर-चाउरंत- 
चक्वद्रीणं अप्पडिहयवरनाणदंसणधराणं, विभद्रकडमाणं 
॥ ७ | जिणाणं जाबयाणं, तिन्नाणे तारयाणे, बुद्धाणं 

चोटयाणं, युत्ताणं सोअगाणे ॥ ८ ॥ सव्वन्सूणे सव्व 
द्रिसीभं, सिवमथरमरुभसणंतमक्खय-मव्वावाहयपुणस- 
चित्ति सिद्धिगई नामधेयं ठाणं संपत्ताणं, नमो जिणाणं, 
जिभभयाणं ॥९॥ जे अ अहेम सिद्धा, जअ भवि- 
स्संति णागए कषे ! संप्र अ वटमाणा, सव्वे तितिहेण 
चंदामि \\ १० }] 


( अव चरबला लेकर खड़े हो कर बोलना चाहिये! ) 
अरिहतचेभणं, करेमि काउस्सम्े, वंदणवत्तिभाए, 
पूथणवत्तिआए, सकारवत्तिआए, सम्माणव्तिाए, ~ 


1पारतिक चातु्मासिक्र चौर सांवत्सर प्रतिक्रमण विधि । (१२७) 


-बोदिकाभवत्तिआए, निरूवत्समवत्तिजणए, सद्धाए, मेहाए 
` पिए, धारणाए, अणुष्पेदाए, वडहमाणीए, साभि काउस्सम्भं । 

अन्नत्थ उससिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, , छीएणं; 
जँमाइएणं, उड्डइएणं वायनिसगेणं, भमलिए पित्तयुच्छाए, 
सुहुमेरिं अगसंचालेर्हि, सहुमेदिं चेरसंचालेर्हि, सुमे 
.दिषिटिसंचलिरहि, मादिं जमारेदिं अभो अविराहिओे 
हज मे कारस्छम्मो। जाव अरिदताभं भगवताम्‌, 
नभुक्कारेणं न पारेमि ताव कायं ठणेणं मोणेणं श्ातेणं 
अपाणं चोसिरामि । 

(एक नवकार का काउस्सगा करके ^“नमोऽदत्सिद्धाचार्यो- 
पा्यायसर्वसाघुभ्यः” कद्‌ कर पदली धुद्‌ कहना। ) 

रद्रकि धपमप, धुधुमि धों धो, ध्रसकिधर धपधोरवं । 
दोदोकि द दो, दाग्डिदि दाग्डिदिक्ति, द्रमकि द्रण 
रण प्रेणनं ॥ श्चरिर्धूकि चर घ्रे, चषणण रण रण, 
निजकि निजजन रञ्जनं । सुरी रिखरे, भवतु छखखदं, 
पार्षनिनपतिमज्ननं ॥ १ ॥ 


छोगस्स उज्जोभगरे, धम्मतित्थयरे जिणे। अरिदते 
इस्सं, चउवीसं पि केवरी ॥ उप्तभमनिभं च वदे, 
संभवमभिणंदणं च सुमह च ! परमप्पहं सुपासुं, जिणं च 
यंदप्पहं वंदे ॥ पुषिदिं च पुष्फदंतं, सीअलधिनज्जंस 
वासुपुञ्ज च | व्रिप्रलमणंतं च जिणै, घस्मर स्ति च वदामि 





(१२५) पाक्षिकं चातुमांसिक श्रर सांबत्सरिक्‌ भ्रतिक्रमण विधि । ' 


न ^ ~^ ~ ^ ^ ^ ^ ^^ 


दुधु अरं च मरि, वेदे शुणिसुव्व्ये नमिजि्णं च । 
दामि रिटनेभि, पासं तह बद्धूमाणं च॥ एवं मए 
अभिथुजा, विहुअरयमला पहीणजरमरणा । चउवीसं पि 
जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयतु ॥ कित्तिय-गंदिय- 
महिथा, जे ए छोगस्स उत्तमा सिद्धा । आरूग बोरिराभं, 
सभाहिवर यत्तमं दितु ॥ चदेसु निम्भर्यरा, आहचेसु 
अहियं पयास्यरा । सागरवर-गम्भीरा, सिद्धा सिरि 
मम दिसत ॥ 





सव्बलोए अरिरैतचेशयाणं करेमि कारस्समगं । गंदण- 
-वत्तिआए, पूअणवत्तिआणए, सक्कारयत्तिभाए, सम्माणव- 
त्तिभाणए, बोहिखाभवत्तिभए, निर्वसम्मवत्तिआए, सद्धाए, 
मेदह्यए, पिए, धारणए, अणुष्पेदाए, बड्ढमाणीए सामि 
काउस्सम्णं | 


अन्नस्थ रुससिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, छीएणं, 
जंभाइएणं, उड्इएणं, वायनिसमगेणं, ममटिए पित्त- 
य॒च्छाए, सुहुमेहिं अंगसंचलेरहि, सुदुमे्िं सेरसंचाठेरहि, 
सुह्मं दिटिसंचालेहि, एवमाइएहिं आगारे अमग्भो 
अविराहिभो हल मे कारस्सम्मो । जावर अरिहताणं 
भृगवगंताणं, नघुक्कारेणं न पारेमि ताव कायं ठणिणं, 
मोणेणं, स्ञणेणं अप्पाणं मोसिरामि । 


न~ ^-^” + ^ 


४ 





पाक्षिक चातु्मासिक श्नौर सांवत्सरिकः प्रतिक्रमण विधि. (१२६) 








कररेगिनि योगिनि, किटति गिगूडदां, धुधुकि धुटनट 
पाटवं ¦ गुणगुणण गुणगण, रणकि ण ण, गुणणगुणगण 
गोंखं ॥ चि भकि य, ्षणणरणरण, निजकरि निजजन 
. सज्नना । करयति कमला, करितकरमल, युकरमीश 
महेञ्निनाः 1 २1 । 
पुक्खरबरदीवडटे, धायइसंडे अ जबुदीवे अ । भरदेर- 
चयविदेदे, धम्माद्गरे नम॑सतामि ॥ १ ॥ तमतिमिरपडलविर्द- 
सणस्स सुरगणनरिंदमदिभस्स । सीमाधरस्स वेदे, पप्फोडिभ- 
मोहजारस्स ॥ २। जाई-जरामरण-सोम पणासणस्स, फटाण 
पुत्रलर-विघार सुहावहरस । को देवदाणवनरिदगणचिभस्स 
धम्मस्स सारुवलत्भे फरे पमायं ॥ ३ ॥ सिद्धे भो पयो 
णमो जिणमए नैदी सया संजमे, देवंनागसुवनकिनरमणस्स- 
व्भूमभावचिए । रोगो जत्य पटिम जममिणं तेदटक- 
-मचाघुरे, धम्मो बड्ड सास विजयओ धम्धुत्तरं बद्ढउ 
॥ ४.॥ सुथस्स भेभवओ करेमि कारस्सग्णे, वंदणवत्तिआणए, 
पूथणवत्तिआए, सक्छारवत्तिआए, सम्माणवत्तिआए, योहि- 
` लाभवत्तिआए, निर्वसग्मवत्तिआए्‌, सद्धाए, मेदाए, पिए, 
धारणाए, अणुष्पेहाए, वड्ढमाणीए, ठमि कारस्सगं 1 
अन्रत्य उससिणएणं, नीससिएण, खासिष्ण, रीएणं, 
जंभाइणएणं उड्इणएणं, वायनिस्गगेणं, ममिए, पित्तयुच्छाए, 
सुहुमेर्हि, अगसंचालेर्दि, सुमे सेर्तचलेरहि, युहुमेर्दि 
ह ध 





(१३०) पाक्तिक चातुर्मासिक श्यौर सांवत्सरिक प्रतिक्रमण॒ विधि ! 


दि संचालेर्दि एवमादएरदिं थामारेर्दिं अभम्ना अविरा- 
दिओ हज मे कारस्सम्गो | जाव अरि्दताणं भगर्वताणं 
नञुकारेणं न परमि ताव कायं सणेणं मोणभं स्ञाणणं 
अप्याणं वोसिरामि । 
( एक नवकारका कारस्सग्ग रकं तीसरी थु कहना ) 
किटकि टूट, उहिक टदहिक, ठह प्रा ताञ्यते। 
तललोकि लोलो त्रपि त्रपिनि, उपि पिति वाधते | ॐ ॐ 
कि ॐ 3ॐ>, शुगि धगिनि, धामि धांगिनि कठरवे । जिन- 
मतमनेतं, महिम तनुतां, नमति सुरनर युच्छवे ॥ ३॥ 


सिद्धाणं बुद्धाणं, पारमयाणं प्रपरगयाणं । सोभमग- 
मुवगयाणं, नमो सया सव्वसिद्धाणं ॥ १॥ जो देवाण वि 
देवो, ज देवा पैजली नमंसंति । ते देवदेवमदहिभ, सिरसा 
वंदे महावीरं ॥ २ ॥ इक्को वि नयुक्करारे, जिणवरसदस्स 
वद्धमाणस्स । संसारसागराओ, तारेद्‌ नरं व नारिं वा ॥२॥। 
ज्जितसेलसिहरे, दिक्खानाणं निसीदिआ जस्स । तं धम्म- 
चक्करवाहि, आरेहनाम नमसामि ॥ 9 ॥ चत्तारि अरड दस 


दो, य वदिया जिणवरा चरव्वीसं । परमटटड निरटिमरञ 
सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु॥५॥ 


वेयाव्चगराणे संतिगराणं सम्मदिदिसमाहिमरणं करेमि 
कारस्सभे | 


पारक चातुर्मासिक््‌ '्ौर सांवत्सरिक प्रतिकमण॒ विधि ¦ (१३१) 





अन्नत्य उसिएण, नीससिएण, खासिएण, रीण, 
अभादएणं, उडडइएण, वायनिप्तगेणं, ममरिरए, पित्तथुच्छाए, 
सुहुमेहिं अगसंचलेहि, सुद्रुमे चेरसंचालेर्हि, समेहि 
दिष्ठिसंचलिर्दिः एवमादृएदिं आगारे अम्मो अवरिराहिथो 
इञ्ज मे कारस्पमो । आव अरिदंताणं भगवतां नघुक्षा- 
रेणे न पारेमि तवर कायं उणेणं मोणेणे क्ञणेणे अप्पाणं 
सोिरामि। 


८ एक नवकार का कारस्सग्ग कर्‌ “नमोऽदत्सद्धाचार्योपाध्याय 
सवेसाघुभ्यः? कद्‌ कर चौथी धुड कदना-- ) 
पृदांकि पदा, पषडदि पदां, पुषृददि दां दौ अंतरे 1 
चाचपट चचपट, रणकि णं भं, उणण इ इं डबरे ॥ तिदां 
सरगमपयुनि, निथपमगरस, सस ससस सुर सेवता । जिन- 
नाव्यरंगे, इशरनि थं, दिशतु शासनदेवता (४॥ 


( व नीचे वैठकरं नमोऽ्युणं बोलना ) 


नमोऽ्टयुणं अरिहंताणं भगव॑ताणे ॥ १ ॥ आईगराणे 
तित्थयराणं सवसंवुद्धाणं ॥ २॥ पुरियुत्तमाणं, पुसिसी- 
दाणं, पुरिसवस्पुडरीभाणे, पुरिसवसमंघहत्पीणं ॥ २ ॥ 
लोगुत्तमा लोगनादाणे टोगदिभा्णे छोमपद्वाणे, खोष- 
पज्जोअगराणे ॥ ४ (\अभयदयाणं चक्छुदया्े, मगद्याणे, 
सुरणदयाणे, बोदिद्याणे ॥ ५॥ धम्बदयाणे, घम्म 


(१३२) पाक्षिक चातुमांसिक्‌ ओर सांवर्सरिक प्रतिक्रमण विधि 


देसयाणं धस्पनायगा्ण, धस्मसारदीणं, धस्पवर्‌चाउरंत- 
चं्षवद्रीणं अप्पडिहयवरनाणदंसणधराणं, विशद्रृहउमाणं 
॥ ७ ॥ जिणाणं जवयाणे, तिन्नाणे तारयाणं, वुद्धाणं 
वोहयाणं, युत्ताणं सोध्रगाजं ॥ ८ ॥ सव्वन्नूण स॒व्व- 
द्रिसीणं, सिवमयटमर्थमणंतमक्खय-मन्व्राचाहमपुणगा- 
वित्ति सिद्धिगद्‌ नामधेयं, रखणं संपत्ताणं नमरो जिमाभं | 
जिअभयाणं ॥ ९1 जअ अईथा सिद्धा) जे थं भयि- 
स्संति णाग काञे । संपडअवटमाणा, सव्ये तिविहैण 
वंदाभि ॥ १० ॥ 

( यदां चार वार एक एक "खमासमण' देकर श्री ्राचायं जी 
मिश्रः आदि एक एक पद्‌ कना जसे ) 


® (५ $ क क, क 4 


, इच्छाम खमास्सणा बाद जवाणनाए नेसाहि- 
आए मत्थएण व॑दामि } श्री आचये जी मिश्र) 


, इच्छामि खमासमणो वंदिडं जवणिजाए निसीहि- 
आए सद्थएणं वदामि । श्री उपाध्याय जी मिभ । 
छामि खमासमणो वंदि जावणिल्ाए निसीरि- 


आए सत्यएण वदामि । जगम युगग्रधान वतमान आचारय 
जी.सिश्र। 


इच्छामि खमासमणो वदिं जावणि्नाए्‌ .निसीहिजणं 
मत्यएण वदामि । सवंसापु जी मिश्र । | 


पा्तिक चातुमांसिच श्नौर सांवत्सरिक प्रतिक्रमण॒ विधि । (१३३). 


~ ~~ 


इच्छाकारेण संदिसह्‌ भगवन्‌ { देविय पडिकमणे 
ठाउ १ इच्छ । 

(रसे कद फर दाने हाधको चरबलते या भासन पर रेख कर 
चायां दाथ मुदपत्ति सदित मुखके ध्चागे रख करे सिर छुका कर 
* सत्वस्सनि ` का पाठ वोलमा ) 

सव्धस्सवि देवसिअ दुचितिअ दुव्भासिअ दुचिष्टि 
इच्छं तस्स मिच्छामि दुकेडं । 

(८ धव खड़ा द्येकर योलना ) 

करेमि मते सामाइ्यं, सावनं लोगे पचक्खामि । जाव- 
नियमं पञ्जुवासाभि, दुषिद तिविहेणं मणे बायाए्‌ काएणं 
म करेमि न काखेमि । सस्छ भते! पडिकमामि निदामि 
ग्रिह्यामि अप्पाणं पोसिरामि । 

द्च्छामि ठामि कारस्सम्भं । जो मे देषसिभो अदमारे 
कओ, कादओ वादमओ माणतिभ उस्युत्तो उम्मग्मो थक्रप्मो 
अकरणिञ्जो दुज्सराओ दुच्विचितियो अणायारो अणिच्छि- 
अव्यो असादग-पारग्मो नणे दंसणे चस्तिचर्ति सुए 
सामादृए, तिण्डं गुत्तीणं, चण्डं कायां, पंचण्दमथुच्वयाणं) 
पिष्टं गुणव्यग्राणे, चष्ट सिक्वावयाण, व्रारसविदस्स साव- 
मधम्परस्प जे खंडिय उं षिरादिभ रस्म पिच्छा मि नुदं 





८१३४) पाक्तिक चातुमांसिक रौर सांवत्सरिक प्रतिक्रमण॒ विधि ।' 

तस्स उत्तरीकरणेण, पायच्छितकरणेणं, पिसोदी- 
करणेणे परिसद्छीकरणेण, पवाण कम्माण्‌ निगधायणष्टाए 
ठामि कारस्समं | 


अन्नस्य रुससिएणं, नीससिएणं, खासिएणं, रीएणं, 
लभादएणं, उड्डुएणं, वायनिसम्मेण, भमलिए पित्त- 
युच्छाए, सुहुमेदिं अंगसंचलेरहि, सुहुमेरिं खेरक्षचलेर्हि, 
स्मेरं दिषिडसंचलेहि, एवमाइएदिं अगारेदि, अममो 
अविराहिभो हज मे कारस्समभो, जाव अरिैताणं मगनंता्णं 
नयुक्कारेणं न पारेमि, ताव काथं उणिणं मोणेणं श्चणेणं 
अष्पाणं वोसिरामि । 

(“ञ्जु चार प्रहर दिवसे" का पाठ मनं में चिन्तन करे 

या आठ नवकार का काउस्समग करे पीट भगट लोगस्स कदे ) 
लोगस्स उन्नोभभरे, धम्पतित्थयरे जिणे । अरिरैते 
कित्तरस्सं, चउवीसं पि केवटी ।! १ ॥ उसम-मजिथ च 
वेदे, संमेवमभिणदणे च सुमह च । पउमप्पहं सुपासं, जिग 
च चंदप्पदे वदे ॥२॥ सुषि च पुष्फद॑तं, सीभल- 
सिञ्जस वासुपञ्ज च । पिमरमणेतं च जिणे, ध्यं संति च 
वदामि ॥ ३ ॥ ङु अरं च सर्लि, बन्दे मुणिसुव्वये नमि- 
जिणं च । व॑दामि रिननेभि, पासं तह बद्धमाणं च ॥ ४ ॥ 
एवं मए अभिथुञजा, विहुयस्यमला परीणजरमरणा ! चड- 
चीसं पि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीथ॑तु ॥ ५ ॥ कित्तिय- 








पारतिक चतुर्मासिकं रौर साबत्सरिक भतिक्रमण विधि । (१३५) 
चदिय~प्रहिया, जे ए खोगर्ष उत्तमा सिद्धा । आरूगतोहि- 
साम, समादियरमुत्तमं॒दितु ॥ ६ ॥ चेदेसु निम्पख्यरा, 
आदृचचषु अदहियं पयासयरा । सागखरगेभीरा, सिद्धा सिर्दि 
मम दिसंतु ॥ ७॥ 


( व नीचे बैड फर तीजा वश्यक की मुदपत्ति पटिलेदना 
च्मौर दो वार वांदणा देना-- ) 





इच्छामि खमासमणो ! वेदिड जावणिजाए निसीरि- 
आए अणुजाणह मे भिरग्गदं । निसीहि, अदोकायै कायसं- 
फासं, खमणिन्जो मे किठामो अप्पकिलताणे वहुसुभेण मे 
दिवसो वड्क्कंतो १ जत्ताभे जयणिज्जेच भे १ खमिमि 
खमासमण्ते ! देवसिं वईकम्मे आवस्सिभाए पडिकमामि 
खमासमणार्ण, देवसिभआए आसायणाए तित्तीषम्नयराए, 
किंचि भिच्छाण्‌ मणदुकंडाए्‌ वयदृक्रडाए कायदुकडाएः 
कोदाए माणाए मायाए शोमाए सव्यकाठिधाए सन्यमि- 
च्छोवयाराए सव्यधम्माइकमणाए आप्तायणाए जो मे अ 
आत्ते कमो तस्स खमासमणो पडिकमामि निदि मरिदामि 
अप्पाणे वोसिरामि। 


इच्छामि खमाघ्रमणो ! येदिडं जाप्रणिजाए निसीदि- 
आए । अणुजाणद्‌ मे भिउग्गदं निसीहि, अदोकायं कायतं- 
फास, स॒मणिज्जो मे किखामो धप्पकिटैताणं ब्रूुभेग मे 
दिवसो यदव्कंतो ? उना मे ? जवणिज्जच मे? खमेमि 


(१३६) पाक्षिक चातुमांसिक श्योर सांवत्सरिक प्रतिक्रमण विधि) 


खमासमणो देवसिभ वहकम्प | पटिक्रमामि, खमासमणा्ण 
देवसिभआए आसायणाए, तिचीसनवराए, ञं रिचि मिच्छाए 
मणदुकडाए वयदुव्कडाए कायदुक्कडाए, कोदाणए माणाएु 
मायाए, लोभाद्‌, सव्वक्राछियाए्‌ सव्व भिच्छोवमाराए 
सव्व धम्पाइक्कमणाए आसायणाए जो मे अदारौ कथ 
तस्स खमासमणो ! पटिक्कमामि नदामि गरिदामि अप्पाणं 
वोसिरामि ! 
( मव खडा दौकर वोलना- ) 
इच्छाकारेण संदिह्‌ भगवन्‌ देवसिञ आढोडं ? “इच्छ 
आरोएमि । जो मे देवसिभ अडइभारो कथो, काइ वाइ 
माणसिओ उस्सुत्तो उन्मम्मो अक्षप्पो अकरणिन्मो टज्छ्राभो 
दुव्विचितिओ अणायासो अणिच्छिभव्यो असावभपाडग्गो नाणे 
दंसणे चरित्ताचरिते सए सामाईइए । तिण्टं गुत्तीणै, चण्डं 
कसायाण प्चण्हमणुन्वयाणे; तिण्डं गुणव्वयाण, चण्डं 
सिक्खावयाणे वारसविहस्स सावगधम्मस्स ज सदि जे 
विराहिभ तस्स मिच्छा मि दुकडं | 
इच्छकारेण संदिसह मगवन्‌ ! गमणागमणे आलोरं ए 
इच्छ - 
आजमा चरं प्रहर द्विसमें मने जिन र जीवों की 
विराधना की हये । सात राख पृथिवीकाय, सात लाख 
अष्काय, सात खाखं तेउकाय, सात राख वाउकाय, दश खाख 





पाक्िक चातु्मासिक पौर सावत्सरिक अतिक्रमण विधि । (९९०). 


्रत्येक, वनस्पतिकाय, चौदह राख साधारण वनस्पतिकाय, 
दो लाख दोदद्रिय, दो शाख तेद्रिय, दो राख चौरिद्रिय, 
चारे लख देवता, चार राख नारकी, चार राख 
पिर्यच पेचेग्रिय, चोद लाख मरुष्य । एवं र चौरासी 
राख जीवयोनियोमेसे किसी जीवका मने हनन किया, कराया 
या करते हुए का अनुमोदन फिया वह्‌ स्र मन वचन्‌ काया 
करकैः मिच्छा मि दुक्ड। 


पहला प्राणातिपातः, दूरा सपावाद्‌, तीघरा अदत्तादान, 
चोया मेथुन, पंचव परिग्रह, छटा क्रोध, सातर्या मान, 
आटा माया, नवेव रोभ, दङ्षा राग, ग्यारद्बां देष, 
वार्ह कलह, तेरदवोँ अभ्याख्यान, चीद्हवां पशन्प, पन्द्र- 
हवो रति अरति, सोलदर्वो परपरिाद्‌, स॒त्तररबा, मायाग्पा- 
चाद, अटारहर्षो मिथ्यात्वशद्य । इन यडारह पापसयानमिसे 
फिसीका भने सेवन किया, कराया या करते हए का अनु- 
मोदन किया, वह्‌ सव्र मन वचन काया करके मिच्छ भि. 
दुक । 


ज्ञान, दशन, चाखि, णदी, पोथी, उवणी, कवली, - 
नवकारवारी; देवगुरधर्म की आश्चातना की दौ । पनरह 
कमोदाा की आसेवना की दो । राज कथा, देश कथा, ` 
स्री कथा, भक्त कथा की हो । ओंर ओ कोई परनिन्दादि ` 
पाप फिया हो, कराया रो, करते हए का अनुमोदन किया, 





(१३८) पाक्षिक चातुमांसिक अओौर सांवत्सरिक प्रतिक्रमण विधि । 


० ^^ ~^~ ^~ ^ 








हो, वह सव मन वचन काया करके दिवस अतिचार आरो- 
सण करके पदिक्रमणमें आरो, तस्स भिच्छा मि दुकंड | 


सब्स्वि देवसिभ दुर्चितिभ दुग्भासिअ दुचििअ । 
इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! इच्छ । तस्स भिच्छा मि 
टुक्कडं । 


( अव नीचे वैठकर, दाहिना घुटना खड़ा करके भगवन्‌ सूज 
भणं १ इच्छं, ठेसा कदे ¡ पीले तीन नवकार ओर तीन घार 
“करेमि भ॑तेः कदे ) 


णमो अरिहंताणं । णमो सिद्धाणे । णमो आयरियाणं । 
णमो उवञ्जञायाणं । णमो लोए सव्वसाहुणं । एसो प॑च नघु- 
ककारो । सन्यपव्प्पणासणो । म॑गराणं च सव्वेसिं । पट 
द्वद संगं । 


करेमि भते सामाइयै सावज्जं जो पचक्खामि । जव 
नियम्‌ पञ्जुवासरामि । दुविह तिविदेणं सगेण वायाए काएणं 
न करेमि न कारवेभि । तस्स भते पडिक्कमामि निदामि 
-गरिहासि अष्पाणं वोसिरामि । 


इच्छामि पडिक्कमिडं जो मे देवसिओं अईआरो कमो 
काइम वाइयो माणसिओ उस्सुत्तो उम्मम्मो अप्यो अकरः . 
ज . दुज्ञ्ाभो दुष्विचितिभ अणायारो अणिच्छिव्यो 





"प्राक्तिफ चातुर्मासिक अर सांवत्सर प्रतिक्रमण विधि । (१३६) 


+ ~~ 


अस्नावम-पाउग्गो नाणे दसणे चरित्ताचरित्ते सए सामादए । 
तिष्ट गु्तीणे, चरण्द्‌ं कसायाण, प॑चण्डमणुव्याणं, तिषण 
गुणन्ययाणं, चण्डं सिक्लावयाणे, बारस्िरस्स स्गधम्प- 
स्स, अ खडि ञं विरहि तस्स भिच्छा मि दुकंकडं । 
वेदित्तु-श्रावक प्रतिक्रमणसेत्र । 
वंदि सव्वसिद्धे, धम्भायरिए अ सव्वसाहू अ। 
इच्छामि पटिकमिड, सावगधम्माहरस्स ॥ १॥ जो मे 
याद्रमाये, नाणे तह दंसणे चरित्ते अ ! सुहमो अ व्रायरो 
नबा, तं निदितै च गरिहामि ॥२॥ दुषिहे परिणरदमि, 
साघञ्ञे बहुरे अ आरंभे । कारावणे अ करणे, एडिकमे 
, देसिञं सव्वं ॥ २॥ जं बद्धभिदिरर्दि, चउददिं कसाएिं 
-अप्पस॒त्येदिं । रगेण व दोसेण च, तं निदे तंच गरिदामि 
॥ ‰ । आगमणे निगमणे, उण चंकमणे अणाभोगे । 
-अभिञोगे अ निभोने, पडिष्कमे देसिभ सव्वं ॥ ५ ॥ संका 
कख विगिच्छा, पसंत तह संथवो किंग । सम्मत्तस्सद- 
आरे, पडिक्कमे देसि सव्वं ॥ ६ ॥ छक्कागसमारंभे, 
-पयणे अ प्रयाणे अ जे दोषा । बत्त्या य परया उभयल 
चैव तं निदे ॥७॥ पंचण्डमणुचयाण, गुणव्वया्ण च 
+ ` तिण्डमहयारे  सिक्ार्णं च चरण, पडिक्कमे देसि स्वं 








(१४०) पातिक चातुर्मासिक चौर सांवत्सरिक म्रतिकमख विधि । 


९. 





|| ८ ॥ पटमे अणुव्यर्यमि, धुरगपाणाडवायविरईओ । आयः 
रिअमप्पसत्थे, इत्थ पमायप्पतमेणं | ९ 1 वह्‌ वंध छषि- 
च्छेए, अदभारे भत्तपाणबुच्छेए्‌ । पटमययस्पदआरे, पडि- 
क्करगेदेसि सव्वं ॥ १० ॥ बीए अणुन्धयम्मि, परिधूलग- 
अङिथवयणविरई । आयरिअमप्पसत्थे, इत्थ पमायप्पसंगेण 

|} ११॥ सदस्सारहस्सदारे, मोखवएसे अ कूड अ । 

वीअवयस्सदभारे, पटिक्कमे देसिञं सव्वं ॥ १२ ॥ तइए . 
अणुव्वथंमि, थुरगपरदव्वहरणविरईम । आयरिथमप्पसत्थे, 

इत्थ पमायप्पसंगेणे ॥ १३ ॥ तेनाहडप्पओभे, तप्पटिरूवे ` 
विरुद्रभमणे अ ! कूडतुरकूडमाणे, पडिक्कमे देसिञअ सव्वं 
॥ १४ ॥ चरस्थे अथुव्वयस्थि, निच्चै परदारगमणविरईैओ। ' 
आयरिअमप्यसत्थे, इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥ १५ ॥ अपरिगग- 
हि इत्तर, अणगवीवाहतिन्बअणुराभे। चउत्थवयस्सईआरे, 
पडिक्कमे देसिअ सव्वं ॥ १६ ॥ इतो अथुव्ए पचमम्मि, . 
आयरिथमप्पत्थमि । परिमाणपरिच्छेए, इत्थ पमायप्पसतगे्णं 
1} १७ ॥ धण-धन्न खित्तवत्थू , रुपप-सुवन्ने अ ुषिथपरि-- 
माणे । दुपए चरप्पयम्मि, पडिक्कमे देसिथ सन्व॑।। १८ ॥' 
गमणस्स उ परिमणि, दिसासु उदं अहे अ तिरिथं च । 

उदि सदतरद्रा, पटमम्मि गुणव्वए निदे ॥ १९ ॥' 


~^ ^^ ^ ^^ 





परा्तिक चातुमासिक़ श्नौर खाबत्सरिक अरतिक्रमण विधि । (१४९) 


~~न 





सज्म्पि अ मेखम्मि अ, पुप्फे अ फटे अ धमल्ले अ) 
उचमोगपरिभगे, बीथम्मि गुणच्यए निदे ॥। २० ॥ सचिचत्ते 
"पडिव्दधे, अपोरि दुष्पोलिभ च आहारे । तुच्छोप्हिभक्ख- 
-णया, पडिक्कमे देसि सव्वं ॥ २१॥ ईगारीवणसाडी, 
-माडीफोडी सुबननए कम्मं । वाणिज्जञे चेव य॒ दंत-रक्लरस- 
-केसविसविसय ॥ २२ ॥ एवे खु जंत्तपिलिण-कम्मं गिर्लछणं 
च द्वदाण ] सरद्हतलायसोसं, अपर्योसं च वन्जिञ्जा ॥२३२॥ 
सत्थगिग्रसखजतम-तणकटे सेतमूल भेसज्जे । दिन्ने दवाविए 
-चा, पडिक्कमे देसि सव्यं ।॥२४॥ ण्डाणुव्यदृण वन्नग, पिलेवणे 
सद्रूवरस्ेधे । वत्थासण अभरणे, पडिक्कमे देसि सव्वं 
॥२५। कदष्पे दुक्छए, मोहरिअदिगरण भोभअइरितते 1 
दंडम्मि अगहाए, तडअम्मि गुणव्वए निदे ॥२६॥ तिविहे 
दुप्पणिद्यणे, अणवे तदा सइविहूणे । स्तामाइम वित 
कए, पटमे सिक्खावए निदे ॥२७॥। आणवणे पेषणे, सदे 
स्वे अ पुगरुक्छेवे, देसावगातसियम्मि, बीए सिक्खावए निदे 
१२८५ संयाख्वारपिरी, पप्य तड चेर स्तेभणतेण, पोस- 
हविहिविवरीण, तए सिक्खावए निदि ॥२९॥ सचित्ते 
निविखवगे, पिहिणे ववएप्रमच्छरे चेव । कालाडक्कमदाणे; 
चरस्य सिश्ा्रए दे ॥३०॥-उदिण्छ घ हुदिष्सु अ, 


(१४२) पाक्षिक चातुर्मासिक रौर सांवत्छरिक प्रतिक्रमण॒ विधि 1 
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जा मे अस्संनएषु अणुकंपा । रागेण व दोसेणव, तं निदे तं 
च गरिहामि ॥२३१॥ सास संविभागो, न कमो तवचरण- 
करणजुत्तेपु । संते फासुभदणे, तं निदे तं च गरिहाभि 
॥३२॥। इदरोए पररोए जीवि मरणे अ आसंसपभोगे ! 
धंचविहो अजरो, मा मञ्चं हज मरणंते ॥३३॥ काएणः 
दसस, पदिक्कमे वाहअस्स वायाए । मणसा माणसिभस्स,. 
सव्वस्स वयाइभरस्स ।२४॥ वंदणवयसिक्छागा-रवेसु सन्ना- 
केसायदंडेमु । गुत्तीषु अ समिसु अ, जो अहये अतं 
निदे ।॥३५॥ सम्मद जीवो, जहवि हु पां समायरह्‌ 
किंचि । अप्यो सि होई वधो, जेण न निद्धेधसं इणई ॥२६॥ 
तं पि हु सपडिक्कसणं, सप्परिआवं सउत्तरगुणं च । सिष्पं 
उवसामेई, वाहि व्व सुभिविखभओ पिञजो ॥ ३७ जहा पिसँ 
. छुटूठगयथै, मंतमूटविसारया । षिजा हणंति मतिरहि, तो तं 
हवई निच्विसं ।३८। एवं अटढविहं कम्मं, रागदोषप्चम ज्जि! 
आरोअतो अ निद॑तो, खिप्पं हणई सुसावो ॥२९॥ कय्‌- 
यावो वि मणुस्सो, आरोहय निदि य ॒शुरुषभासे । होई 
उद्रेगरुहुओ, ओहरिभभरु व्र भाखहो ॥४०॥ आवस्सएण 
एएण, सावओ जई बि बहर होई । दुक्लाणंतकिरिम, 
काटी अचिरेण कारेण ॥४१॥ आङोभणा बहुषिहा, न य 





पातिकं चातुर्मासिक श्नौर सांवत्सरिक पतिकरमण विधि ¡ (१४३) 





संभरिभ पडिकमणकले । मूलगुणउत्तरयुणे, तं निदे तं 
च गरिदयाभि ॥४२॥ तस्स धम्मस्स फेवलिपनत्तस्स, अब्धु- 
रिडिओमि आरादणाए, विरओमि विरादणाए । तिविदेण 
पडिक्कतो, वदामि जिणे चव्वीसं ॥४२॥ जाति चेडआाई, 
उडट्े अ अहे अ तिरिभरोए अ 1 सव्याई ताइ वंदे, इद 
संतो तस्थ संता ॥४४॥ जारव॑त केवि साहु, भरदैरवयमहा- 
विदेहे अ । सव्वेि तेसिं पणो, तिविहैेण वतिदेडविरयाणे 
1\9५॥ चिरसंचियपावपणास्णीद्‌, भमवसयसदस्समहणीए }. 
चउच्वीसजिणव्रिणिगय-कदाइ पोठंतु मे दिथहा ॥४६॥ मम 
मंगलमरिहंता, सिद्धा साहू खुथं च धम्मो अ । सम्मदिदी 
देवा, दतु समादिं च वोह च ॥४७॥ पडिसिद्धाणं करणे, 
किचाणमकरणे पदिक्करमणं । असदहणे अ तदा, व्रिवरीयप- 
स्वणाए अ ॥४८।। खामेमि सव्यजीवे, सव्ये जीवा समतु 
मे । भित्ती मे सब्बभूएसु, वेरं मञ्च न केण ॥४९॥ एव- 
महं आलोदभ, निंदिअ गरि दुगंछिथ सम्म । तिपिरेण 
पडिक्क॑तो, व॑दामि जिगे चउन्वीसं ॥५०॥ 
इच्छामि खमासमणो वदिं जावणिज्ाए निसीदि- 
आए मत्यणएण वदामि । देवसिय रोड पडिवकेता इच्छा- 
कारेण संदिसद भगवन्‌ *पपिखय भुदपत्ति पटिलदहं १ श्छ" । 
* चउमासिक प्रविक्रमण॒ मे 'वउमाततिव' भौर सात्सरिक 
भरतिक्रमण म 'संवच्छसियः वोललना चाये । 
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(१४४) पाल्तिक चातुरमासिक योर सांवत्सरिक प्रविक्रमग् विधि ! 


इच्छामि खभास्रमणो वंदिडं जावणिन्नाए निसीहिथाणए 
मत्थएण वदामि । 
( यहां पाक्षिक मुदेपत्ति पडिलेदना । वाद्‌ वांदणा दो देना । ) 

इच्छामि खमाप्रयणो वदिं जावणिजाए निसीहिभाए 
अणुजाणह मे भिउमहं । निसीदि अहोक्रायं कायसंफासं | 
खमणिज्जो मे किलामो । अप्पकिलंताणं वहुसभेण मे पक्लो 
वहतो १ जत्ता भे जवणिञ्नं च भे ? खामेमि खमास्तमणो 
पविखञ वडइक्कम्प, आवस्सिआए,पडिक्कमामि खमासमणाणं, 
क्खिए आप्रायणाए तित्तीसन्नयराए, ज किचि मिच्छाए 
मणदुक्कडाए) वयदुक्कडाए, कायदुक्कडाए, कोए, 
माणाए, मायाए, कोभाए, सव्वकराछिभाए, सव्मिच्छोवया- 
राए) सव्वधम्साङ्क्कमणाए, भास्रायणाए, जो मे अडाये 
-कओो, तस्स खमास्रमणो पडिक्कमामि निदामि गरिहामि, 
अप्पाणं वोसिरामि | 








इच्छामि खमासमणो पैदिडं जाधणिननाए निसीहिणए 
अणुजाणह मे मिउगहं । निसीहि अहोकायं कायसफासं । 
खमणिञ्जो भे रामो अप्पकिलंताणं बहुसुभेण भे फलो 
वह्वकतो १जत्ता भे १ जवणिन्जं च भे १ खामेमि खमासमणो! 
पक्खि वह्वकृमम्‌, पदिकक्रमामि खंमासमणाणै, प्क्छिए 
आसायणाए, तित्तीसन्नयराए, जं किचि मिच्छाए, मणटुक्क 
ए, वयदुक्कडाए, कायदुक्कृडार्‌, कोदाए, माणाए, मायाए, 
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पार्षिक चातुमौपिक श्मौर सोवर्सरिक पतिक्रमण बिधि । (१४५) 





सोभए सव्यकालिभए, सव्यमिच्छोवयाराए, सन्वधम्माइक- 
मणाए आस्रायणाए जो मे अहरो कमो ततस्ष खमासमणो 
पडिकमामि निदामि मरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । 

( श्रव रुरु कदे कि--“ुर्णवंतो देवसिय की जगद्‌ पक्खिय 
श्वउमासिय या संवच्छरिय पद्ना, दीक की जयणा करना, मघुर- 
स्र से प्रतिक्रमण॒ करना, खँसना दो तो विवर शद्ध खाँ पना मौर 
मंडल मे सावधान रद्ना । इस प्रकार रुरु के कदने वाद्‌ सव 
^तदत्ति' कटे र खड होकर ध्यच्मुद्धिोभि, खामे ) 


इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! संबुद्धा खामणेणं अन्धु- 
दओं, अव्मितर पिभ खामेदं ? इच्छं, खमेमि 
पक्रिवभे, एगपक्लस्, पन्नरसण्टं दिषिसाणं, पत्नरसष्दं राई, 
ज फिंचि अपत्तिं प्रपत्ति भते, पाणे विण्‌, वेयाव्रचे, 
आले, संसवे, उासणे, समाप अतरभास्राए्‌, उवरि- 
भास्ताए, जं किंचि मज्ज पिणयपरिदीणं सुद्रुमे चा वायरंवा 
तुभे जाणद अदं न जाणामि तर मिच्छामि दुक । 








१, चउभासी प्रतिक्रमणमें “चञमासियं खामेठं ? इच्छु 
खामेमि चउमास्ितप, चडण्डं मासाणं, श्ट्रर्दं पक्छाणं, वीसोच- 
रसयं राद्दिवसाणे" इष प्रकार वोक्तना श्चौर संयच्छते प्रतिक्रमख 
में “संवच्यसिथिं खामेड ? इयं, खामेमि संवच्यसिथं, टुवाल्- 
सरं मासां, चउवीसर्दं पक्खाखं विन्न वसह रइदिवसाणंम 
इसी तरद योल्ना चाद्यि । 

१० ` 





(१४६) पाक्षिक चातुमांसिक ओर सांवत्सरिक प्रतिक्रमण॒ ठि 


(अव खड होकर बोले ) 


इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ पक्िखिअ आलें ? च्छ! 
आरोएमि । जो मे पक्खिओ अडइथारो कथो, काइ वाइओ 
माणसिओ रस्पुत्तो उम्मग्मो अकप्यो अकरणिज्जो दुज्याओं 
ुब्विचितिभ अणायारो अणिच्छिअव्यो असावगपाडग्मो नाणे 
द॑सणे चरित्ताचरित्ते सुए सामाइए । पिण्डं गु्तिणं, चण्डं 
कसायाण प॑चण्हमणुव्वयाणे; किण्डं गुणव्वयाण, चडण्हु 
सिक्खावयाणे बारसविहस्स सावगधम्मस्स, ज खडिअं ञं 
विराहिअ तस्स मिच्छा मि दुकडं । 


इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! पक्खिय अतिचार 
आरोरं १ “इच्छे | 


( एेसे कहकर पक्खिय अतिचार कदे ) 
श्रथ पाक्तिक श्रतिचार | 
ना्णमि दसणमि अ, चरण॑मि तवंमि तह य विरसियमि । 
-आयरण आयाये, इअ एसो प॑ंचहा भणि ॥१॥ ज्ञानाचार; 
ददेनाचार, चारितराचार, तपाचार, वीर्थाचार, इन पाचों 


आचारो मं जो कोई अतिचार पक्ष दिवस में सूक्ष्म था बादर 


जानते अजानते रभा हयो वह सव मन वचन काया कर मिच्छा 
1 टुक्कडं | 








पादिक चातुमसिक मौर सांबत्सरिक भतिक्रमण विपि ¡ (१४) 





तत्र ज्ञानाचार के आट अतिचार--“काके विणणए ब्रहु- 
“माणे, उवहाणे तह य निषण्वणे 1 वेजण अ्यतदुभए, अद 
वरहो नाणमायासे" 1\२॥ ज्ञान नियमित वक्त में पदा नदी । 
` अकार यक्तमे पदा । विनय रदित, बहुमान रहित, योगोप्‌- 
“धान रदित. पदा । ज्ञान जिससे पदा उससे अतिरिक्तको 
गुरु माना या कहा । देववंदन, गु्वंदन करते हुए तथाः 
-प्रतिक्रमण, सज्घ्ाय पते या गुते अशुद्ध अक्षर कहा । 
कानामात्रा न्यूनाधिक कदी, सूत्र असल कडा, अथै अश्चुद्ध 
“किया, अथवा सूत्र ओर अथं दोनों असत्य (जूढे) करे ॥ 
` पदृकर भूला, असञ्जञाय के समयमे थविरावली, प्रतिक्रमण 
उपदेशमाला आदि सिद्धांत पदृ। | अपवित्र खानमें पदा, 
-या विना साफ किये धरृणित (खराघ्र) भूमि पर रखा ॥ 
ज्ञान के उपकरण पाटी, तखती, पोथी, ठवणी, कवली, 
मालाः पुस्तक रखने की रीर, कागज्ञ, कलम्‌, द्वात, आदि 
के पैर रगा, धृक सगा, अथवा धूक से अक्षर मिटाया, 
ज्ञानके उपकरण को मस्तक के नीचे रखा, या पापम ङ्षि 
हए आहार निहार किया, ज्ञानद्रव्य भक्षण करनेवठे की 
उपेक्षा की, ज्ञानद्रव्य की सारसंभार न की, उरुटा नुक- 
सान फिया ज्ञानवंतके उर देष किया, ईप की, तथा 


{१४८ पाक्िक चातुर्मासिक ओर सांवत्सरिकः ्रतिक्रमण॒ विधि । 
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अवज्ञा आकश्ञातना की, किसी को पटने गुणने म विध्न 
डाला, अपने जानपने का मान किया । मतिज्ञान, श्रतत्ञान 
अवधिज्ञान, मनःपगरयज्ञान ओर केवलज्ञान, इन पांचो ज्ञानां 
म श्रदरानकी। गने तोतछे कीरदेसी की, ज्ञानमे इतकं 
की, ज्ञान की विपरीत प्ररूपणा की । इदयादि ज्ञानाचार 
संवेधि जो कोई अतिचार पक्ष दिवसमे पक्ष्म या वाद्र्‌ 
जानते अजानते रगा हो वह॒सव मन वचन काया कर 
मिच्छामि दुक्कड | 

दशैनाचार के आट अतिचार-- “"निस्संकिय निक्कंखिय, 
निषिितिगिच्छा अमूदृदिद्टी ज । उववृूह धिरीकरणे, वच्छ 
पभावणे अद्र ॥।३॥ देवगुरुधर्ममे निःशंक न हुभा, एकाति 
निधय न किया । धर्मसवधी एरमें संदेह किया । चाखि- 
वान्‌ साघु साध्वी की जुगुप्सा निदा की । मिथ्यालिर्योकी 
पूजा प्रभावना देखकर मूढ्‌ दष्टिपना किया । चारित्रीको 
देखकर चारित्रवाले पर भी अभाव हुआ ¡ संधमे गुणवान्‌ 
कीग्रहेसान की। धर्मं से पतित होते हुए जीव को स्थिर 
न किया) साधी का दहित न चाहा | सक्ति न की, अप- 
मान किया, देवद्रव्य, ज्ञानद्रव्य, साधारणद्रव्य की हानि 
देते दए उपेक्षा की । शक्ति होने पर भले प्रकार सारस॑भाठ 
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पार्निक चातुमांसिक नौर सांबत्सरिक प्रतिक्रमण विभि । (१४६) 





न की । साधम से कलह क्लेश करके कर्मवेधन किया । 
मुखकोशच वधे विना वीतराग देव की पूजा की । धूपदानीः 
खसशू्ची, कद आदिक से प्रतिमाजी को टपक्रा ठगाया, 
जिन्व हाथ से गिरा । खासोच्छूधास लेते आश्चातना हुई । 
जिनमेदिर तथा योपधशारमं धका, तथा मरदलेदपम किया, 
हांसी मद्करी की, इतूहरु फिया । जिनपेदिर संवधी 
चौरासी आश्ातनाओं मे से ओर गुरु महाराज संवधी तेतीस 
आश्ञातनाओमें से कोई आदशातना हुई हो । स्ापनाचायै 
हाथसे गिरे हौ या उनकी पडिलेहन नकी हो । गुरुके 
यचनको मान न दिया द्य, इयादि दर्दीनाचार संधि जो 
कोई अतिचार पक्ष दिवम घ्म या वाद्र जानते अजानते 
लगा हो वह सव्र मन घचने काया कर मिच्छा मि दुक्कडं । 

चारित्राचार के आढ अतिचार--"पणिह्यण जोगजुत्तो 
पंचर समहं तीरह गुत्तीहिं । एस चरित्तायारो, अद्मिहो 
होड नायव्यो"' ॥४॥ ईया्मिति, मापातमिति, एपणासमिति, 
आयाण्-पंडमत्त-निक्षेपणा-समिति ओर पारिष्ठापनिकासमिति, 
मनोगुप्ति, वचनगुकति ओर कायगुप्तिये आढ प्रवचन माता ख 
पांच समिति ओर तीन गु्षि सामायिक पौपधादिकमे अच्छी 
तरह पारी नहीं । चारिचार संधी जो कोई अतिचार 


(१५०) पाक्तिकि चातुमाँसिक ओर सांवत्सरिकः. प्रतिक्रमण विधि 1 


पक्ष दिस मेँ पक्ष्म या घाद्र जानते अजानते छगा हो हदं 
सुव मन वचन काया करं पिच्छा मि दुकंड । 

विदोपतः श्रावक धर्मसंव्र॑धी शधीसरम्यक्त्य मूल बारह 
चत, सम्यक्स के पाच अतिचार--संका कंख विगिच्छा' 
दका श्री अरित प्रुके बक अतिशय ज्ञानरक्ष्मी गांभी- 
योदिगुण शश्वती प्रतिमा चरिवाच्‌ के चासि तथा 
जिने्वरदेव ॐ वचन में संदेह किया । आरकाक्षा-त्रबाः 
विष्णु, महेश, क्षेपा, गरुड, गगा, दिक्पाल, ोत्रदेवता, 
नवद्रहपूजा, गणेश, दसुमान, सुप्रीव, बाली, मातामसानीः 
आदिकः; तथा देश, नगर, ग्राम, भोत्रके जुदे जद देवादिकां 
का प्रभाव देखकर, शरीरम रोगांतक कष्ट आने पर इदलोक 
परलोक के छियि पूजा मानता की । बोदर, सांस्यादिकं 
सन्यासी; भगत किभिये, जोगी, फकीर, पीर इल्यादि अन्य 
द्शेनियो के संतर यंत्र के चमक्कार देखकर परमाथ जाने 
विना मोहित इभा । कुशा पदा, सुना, भाद्ध, संवत्सरी 
होरी, राखडीपूनम ( राखी ), अजा एकमः, प्रेतदूज, गौरी 
तीज, गणेशचोथ, नागपंचमी, स्वंदपष्ठी, श्ीरणा छट, 
शीरसपमी, दुगोष्टमी, रामनोमी, विजयादश्षमी, चरत 
एकादशी, . बामनद्माद सी, वर्सद्वाद सती, - धनतेरस, अनंत 








पारमिक चातुरमासिक श्नौर सांबरसरिक प्रतिक्रमण विपि । (१५१) 


चौदश, शिवरात्री, काठीचउदश्च, अमावास्या, आदिल- 
रार, उत्तरायण याभ भोगादि किये कराये करते को भला 
भ्राना । पीपर मेँ पानी उरा इउलवाया, क्वा, तरक, 
नदी, द्र, वावडी, सघुद्र॒ छंड उपर पुण्य निमित्त स्नान 
तथा दान किया, कराया, अनुमोदन किया । ग्रहण, शनि- 
शवर, माघमास; चवराध्िका स्नान किया | नवरात्रि चत 
फिया। जन्नानियो के माने हुए व्रतादि किये कराये । 
विपिगिच्छा--धरमसंधी फरमे संदेह किया । जिन- 
चीतराग अरित भगवान्‌ धर्मके आगर, विश्वोपकार सागर, 
मोक्षमागदातार इत्यादि गुणयुक्त जानकर पूजा न की । 
ददो परलोक संधी भोगवांछा के स्यि पूना की । रोग 
आतेक कटके आने पर क्षीण वचन बोला । मानता मानी। 
महात्मा महासती के आहार पानी आदिकी निन्दा की । 
मि्याद््टिकी पूजा प्रभावना देखकर प्रदप्षा की । प्रीति 
की । दाक्िण्यता से उसका धर्म माना । मिथ्या को धर्म 
कडा । इत्यादि शरीप्म्यक्त त्रत संबन्धी जो कोई अतिचार 
पक्षे दिवस में सूष््म या बादर जानते अजानतेरखा दो, वह्‌ 
सत्र मन वचनं काया कर मिच्छामि दुकडं 1 

पले स्थूर प्राणतिपात--विरमणवत के पांच अति- 
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(१५२) पाद्तिक चातुर्मासिक शौर सांबत्सरिक प्रतिक्रमण विधि ; 
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चार-- चह वंध छविन्छेए०' द्विषद्‌ चतुष्पद्‌ आदि जीवको 
क्रोधवन्ञ ताडन किया, घाव ठभाया, जकड़ करं त्रंधा, , 
अधिक बोञ्च खदा । निर्छछन कर्म--नासिका सिदवाई, 
कर्णेदन करवाया, खस्सी किया । दाना, यास, पानी की 
समय प्र सार संभार न की, छेन देनमे किसी बदले 
किसीको भूखा रखा, पास खडा होकर सरवाया, केद कर- 
वाया । सड हृए धान करो विना शोध काममें लिया, पिस- 
चाया, धूपम सकाया । पानी जयणासे न छाना । ईेषन, 
लकड़ी, उपरे मोहे आदि विना देखे बरे । उसमे सपे, 
विच्छ, कानखजूरा, कीडी, मकोड़ी, सरोला, माकरड, जुजाः 
भिंगाडा आदि जीवों का नाश्च हुआ । किसी जीवको 
दाया । दुःखी जीवको अच्छी जगह प्रन रखा | चटी. 
(कीडी) मकोड़ी के अंडे नाद किये, लीख फोडा, दीमक 
कीडी, मकोड़ी, वीमेक, कातरा, चडेल, पतंगिया, देडका, 
अरसीया, ईअल, दूदा, डांस, मसा, मगतरां, माखी, रीड, 
्षुख जीयका नाज्च फिया ची, काग, कवूतर, आदिके 
रहने की जगह का नाञ्च किया । वसे तोड़े । चलते 
फिरते या अन्य क्छ काम काज करते निर्दयपना किया । 
भरी प्रकार जीवरक्षा.न की | .चिना छने पानीसे स्नानादि 


पादि चातुमासिक शौर सावत्सरिक प्रतिकरमण बिधि (१५३) 
(त 





कामकाज किया । चारपाई, खटोला, पीदा, षीद थादि 
भूषमे रखे । डे आदिपे ्ञड़काये 1 जीवाढुल--जीवयुक्त 
मीनो रीषी । दरते, डते, लीपते या अन्य कुछ काम 
काज करते जयणा न की । अष्टमी, चोदा आदि तिथिका 
नियम तोडा 1 धूनी करवाई, इत्यादि पदे स्थूल प्राणाहि- 
पाव विरमणव्रत संधी जो कोई अतिचार प दिवसमें 
म या बादर जानते अजानते मा दो बह सव मन वचन 
काया कर मिच्छामि दुकडं 1 

दूसरे स्पूर गषावाद्‌ विरमणत्रवर पांच अतिचार-- 
(सदसा-पदस्सदारे” सदसाकार--विना पचारे एकदम 
किसीको अयोग्य आलकक दिया । स्वी संधी गुप्त 
वात प्रकट की, अथवा अन्य किसीका मव मेद्‌ मम प्रकट 
किया । किसीफो दुःखी करने के हिवि भटी सल दी। 
भूडा देख टिा, बूटी गवादी दी । अमानत मे खयानत 
की । किसीकी धतेदर रखी ई वसतु वापि नदी । 
ठ्या मौ भूमि संवैषी रने दनम ढे गदते वादविविाद्‌ 
मपर शू बोटा 1 दाथ षर आदिक गाली दी । ममे 
वनन बोला, इत्यादि दूसरे स्मर शष्‌ पिरमणव्रतं 
संधी ज 7६ अतिनार पष दिवर्मे मम यावा 


(१५४) पाक्षिक चातुमासिक अर सांवरसरिक प्रतिक्रमण॒ विधि । 


जानते अनानते लगा हो वह सव्र मन वचन काया कर 
मिच्छा मि दुकडं । 

ततीय स्थूल अद्त्तादान चिरमणव्रत के पांच अति 
चार--तेनाहडप्पभे० धर वाहिर खेत खलम विना 
मालिक के मेजे वस्तु ग्रहण की, अथवा आज्ञा विना अपने 
कामम ठी, चोरीकी वस्तु री, चोर्को सहायता दी । राज्य- 
विष्टर कर्म॑किया । अच्छी वूरी, सजीव निजीव, नई 
पुरानी वस्तुका भेल संभेठ किया | जक्ातकी चोरीकी । 
ते देते तरा की डंडी चदृाई । अथवा देते हए कमती 
दिया, ठेते हुए अधिक छिया, रिश्वत खाई । विक्वासधात 
+कया, टरगाई को । हिसाव किताव मे किसीको धोखा 
दिया । माता पिता पुत्र मित्र सी आदिक के साथ ठगाई 
कर किसी को दिया, अथवा पनी अलाहदा रखी, अमानत 
रखी हु वस्तु से इन्कार किया । पडी हई चीज उडाई ! 
-इत्यादि तीज स्थूल अदत्तादान विरमणवत संधी जो कोई 
अतिचार पक्ष दिम सक्षम या बादर जानते अजानते 
रगा हो वह स्र मन वचन काया कर भिच्छा मि दुकडं । 

चाथ सदारा संतोष परख्ीगमन-विरमणवत के . पांच 
 अ्तिचार्‌--अप्परिगदिया इत्तर० परसतरीगमन.किया 


पक्ति चातुमासिकःयौर सांबत्सरिक अतिक्रमण विधि । (१५५) 
नि कक 


~ + ~ ^~ ~~ ध; 


अभ्ादिता कुमारी विधवा केश्यादिक से गमन फिया । 
अनगक्रडा की | काम आदिकी विदेष जग्रति फी, शभिः 
सपा से सराग वचन कदा । अष्टमी, नौद्क आपि परि 
धिका नियम तोदा । खीके अगोपं देसे, तीन अभिसापा 
की । इविकस्प चितवन किया । प्रा चते भोडे । भति- 
करम व्यतिक्रम अतिचार अनाचर सष्नस्वप्नौतर हुजा । 
ङंखप्त आयां । समी, नट, विद, भंड, वेश्यादिक्से दास्य 
किया । खस्त्रीमे संतोष न किया । इत्यादि चये खदारा 
संतोष परस्त्री गमनविरमणत्रत सोत्रषी जो फोई अतिचार 
पृक्ष दिवसमें मूष या वादुर जानते अजाने लगा दो वह्‌ 
सुय मन वचन कायाकर मिच्छामि दुकडं। 

पांचवे स्पृ परिप्रदपरिमाणवरतके पांच अतिचार-- 
श्वण धन्न चित्त वल्धू% धन धान्य कषतर मास्तु स्तोना चांदी 
चत्तन आदि । द्विषद--दास दासी, चतुप्पद-ग ब्र 
डदि नव प्रकार फे परिप्रहका नियमन लिया] ठेकर 


न 


अङाया । अयुवा =यृकर मृच्छवरठ मात्ता । 
स्परे नाम ५५ ` भका प्रमाण नदीं 
भूलाया याद्‌ - + प्रच स्यूल ५ 


माणत्रत सेध १९ पष द" 
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द्र जानते अजानते रुषा द्य वहं सय मन वचन काया 
कर्‌ भिच्छा मि दुक्कडं । 

छे दिद्परिमाणव्रत के पांच अतिचार--“गमणस्सउ 
परिमणे०' उ्वदिि अधोदिशि तिथमूदिरि जाने अनेके 
नियमित प्रमाण उपसंत भू से भया । नियम तोड़ा प्रमाण 
उपरांत सांसारि कार्यश्च खयि अन्य देसे यस्तु मैगवाईं 
अपने पास से वहां भेजी 1 नोका जहाज आदि द्वारा व्या- 
पार्‌ किया । वधौकाल मं एकं प्रामसे दूसरे ग्राममें गया । 
एफ दिशा फे प्रमाण को कम करके दूरी दिशामें अधिक 
गया । इत्यादि छ दिकपरिमाण वतसवैधी जो कोर अति- 
चार पष दिवसमें सृक्ष्म या बादर जानते अजानते लगा हो 

वह सव्र मन वचन काया कर भिच्छा मि दुक्कडं | 

सातवें भोगोपमोगव्रतके भोजन अशित पांच अतिचार 
ओर कर्म आधित पंद्रह अतिचार--'सचित्ते पडरद्े०" 
सचित्त-घाग पान की वस्तु नियमसे अधिक स्वीकार कीं । 
सचित्तसे मिरी हुड वस्तु खाई । तुच्छ ओौषधिका भक्षण 
किया । अपक आहार, दुपक आहार किया । कोमल इभली, 
चट) ये फ्ि्यो आदि वस्तु खाई । “सचिंत्त दय 
विशई वाण त॑बोरु वत्थं कुसुमे) वार्दण सर्य॑ण विण वभे 





.पाक्तिकः चातुमांसिक्‌ श्रौर सांवत्सरिक प्रतिक्रमण विधि,। (१५७) 








दिक्षिः ण्डा भततसुँ ॥१॥ ये चौदह नियम छियि नहीं । लेकर 
भूलाये। ब्र, पीपल, पिरखण, करटु्र, गरूर ये पांच फर । 
मदिरा मांस, शहद) मक्खन ये चार महा विगई । वरफ ओके 
कची मिद, रात्रीभोजन, वहुवीजाफल, अचार; धोलबडे, 
द्विदल, वंगण, तुच्छप्र, अजानाफक, चकितरस, अनेतकाय 
ये ब्राईस अम्य । षूरन-जिमीकन्द, कची हरदी, सताघरी, 
कचानरफचूर, अदरक, कुरवरपाा, थोर, गिलोय, सघ्ून, 
-गाजर, गठा-प्याज, गगल, कोमलफलपूल, पत्र, येगी, दरा 
मोथा, अम्रतवेल, मूली, पदव्हेडा, आल्‌, कचाद्‌ , रताद्‌ › 
.पिंडाल्‌. आदि अनतकाय का भक्षण किया । दिवस असह 
होने पर भोजन फिया । ूर्योदय से पहठे भोजन किया । 
तथा कर्मतः पदर कमौदान--इगालकम्मे, वणकम्मे, साडी 
कम्मे, भाडीकम्मे, फोडीकम्मे ये पांच कर्म । दंतवाणिज, 
सक्छधाणिज) रसवाणिन्न, केस्वाणिन, पिक्षवाणिन ये 
-पांच वाणिज्न । तपि्टणकम्मे, निर्रेछनकम्मे, दवगिदा- 
" वणिया, सरद्हतरवसोसणया, यसश्पोप्णया, ये पांच 
` सामान्य, एवं कुर पंद्रह कमौदान महा आरंभ करिये करये 
- करते को अच्छा समञ्चा । शान्‌, विदङी आदि पोपे पाले { 
महा सत्र्य, पापकारी, कठोर काम किया । इत्यादि सात 
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रे मोगोपमोग विरमणत्रत संधी ज कोद अतिचार पक्ष 
दिवस मेँ सक्षम या बादर जानते अजानते ठगा हो वह सव 
सन वचन काया कृर्‌ भिच्छा मि दुक्कडं । 

आवें अनयथेदेड फे पांच अतिचार--कंदप्पे कुक्छ्रुइए०” 
कंदप--कामाधीन होकर नट विट वेश्या आदिक से दाख 
खेर, कडा कुत्र किया । क्षी पुर्प के . दवमावं खूप 
शृगार संवेधी वातत की 1 विपयरस पोप कथा की । सी 
कथा, देश कथा, भक्त कथा, राज कथा ये चार विकथा 
की, पराई भांजगद्‌ की, किसी की चुगलखोरी की, आत्ते- 
ध्यान रोद्रध्यान ध्याया । खांडा, कटार, कशि, इव्टाडी, 
.रथ, उख, मूसक, अभि, चक्री भादिक वस्तु दाक्षिण्यता- 
वश किसी को मांगी दी। पापोपदेश दिया । अष्टमी चतुर्दसी 
कै दिन दने पीसने का नियम तोड़ा । मृता से, अरसवध 
वाक्य बोला । -प्रमादाचरण सेवन करिया । घी, तैल, दूध, 
- दही, गुड, छाछ आदिका भाजन खुला रखा, उसमे जीवा- 
 दिकका नाज्ञ हा । वासी मक्खन रखा ओर ताया । न्दते 
थोते, द्‌तन करते, जीव आङ्लित मोरी मे पानी डाला । 
सूले मे सूला । जमा खेला । नाटक आदि देखा । दोर डगर 
खरीदवाये 1. कके वचन बहा, किचक्रिची टी । ताडना 


पाक चादुमांसिक ओर सायत्सरिक अयिक्रमण विपि } (१५६) 








तञ्जना की । मत्सरता धारण की । राप दिया । मसा सड 
मदर, पुरगा, त्ते आदिक रुड़वाये, या इनकी छडाई देखी। 
करद्धिमान्‌ की कद्धि देख पा की । भिष्टी, नमक, धान, 
पिनोरे विना कारण मसले ! हरी वनस्यति षुदी । रस्रा- 
दिक बनाये । रागद्वेष फेवशसे एक्का भला चाहा + 
एका बुरा चादा । श्त्यु की वांछा की । मेना, तोते, 
कवूतर, यटेर, चकोर आदि पिरयो को षींनरे मं डाला + 
इत्यादिक आढ्वे अन्देड पिरमणव्रत संव॑धी जो कोर 
अतिचार प्रक्ष दिवस में भृष्ष्म या बादर जानते अनजानतेः 
लगा दो वह सव्र मन वचन काया कर मिच्छा मि दुक्करं }, 
नवमे सामायिक्त्रतफे पांच अदिचार--श्तिषिहे दुष्प- 
णिहाणे०" सामापिक में संकल्प विकल्प किया । चित्त सिरन 
रखा । सावद्य वचन वोरा । प्रमाजम किये बिना शरीर लाया, 
इधर उधर किया । शक्ति दने पर मी सामायिक न फिया।. 
सामायिक मेँ खुले मुद मोखा । नीद ठी । क्किथा की} 
धरं सूर॑धी विचार किया 1 दीपक्रया विज्ठी का प्रकाशः 
द्ररीर पर पढ़ा । सचित्त चस्तु का संयटन दूजा । ची तिर्यय 
आदि का निरंतर परस्पर संयद्रन दया । धरदपत्ति संयषटरी । 
सामायिक अधुरा पारा, विना पारे उठा । इत्यादि नवमः 


(१६०) पाक्िक चातुमांसिक रौर सांवत्सरिक प्रतिक्रमण विधि 1 


सामायिकषवत सत्री जो क अतिचार पक्ष दिवस में सूक्ष्म 
या घरादर जानते अजानते कभा हो वह॒ सत्र मन वचन 
काया कर पिच्छा भि दुक्कड । 

दश में देश्चावमासिकव्रत के पांच अतिचार--“आण- 
क्पे पेसवणे°' आणवणप्पओगे पेस्वणप्यओगे सदाणुाईं 
-सूवाणुवाई बहियापुरपक्खेवे । नियमित भूमि मेँ बाहर से 
वस्तु मंगवाई। अयने पाससे अन्यत्र भिजवाई । खुखारा आदि 
शब्द करके, खूप दिखाके या कंकर आदि फैककर अपना 
होना मालूम किया । इत्यादि दशमं देशावकारिक वतं 
संधी जो कोई अतिचार पक्ष दिवम सुक्ष्म या बादर जानते 
-अजानते रगा हो वह सवर मन वचन काया कर पिच्छा मि 
दुक्छड। | 

ग्यारह पोपथोपवासव्रतके पांच अतिचार--^'संथार- 
` चार्‌ विहि” अप्पडिलेहिअ, दुप्पडिङेहिभ सिज्नासंथारए । 
अप्पडिकेहिय दुप्पडिरेहिय उतार पासधण भूमि । पौपध 
लेकर सोनेकी जगह विना पज प्रमार्जे सोया । स्थडिक 
 आदिकीं भूमि भले प्रकार लोधी नहीं । टघुनीति बडीनीति 
करने था परते समय “अणुनाणह जस्छण्मो न कहा । 
-परटे चाद तीन वार्‌ वोसिरेः नं कहा } जिनमरदिर्‌ अर उपा- 








"पािक-यातुमासिक .श्नौर सायत्सरिक पतिक्रमख विधिः! (१६१) 


श्रये प्रवेश करते हए “निसीरिः ओर वाहिर नीकरते 
आव्रस्सदही' तीन वार न कदी वच्च आदि उपधिकी पडि- 
ःङेदणा.न की । परध्वीकाय) अपक्राय; तेउकाय, पायुकाय, 
-वनस्पतिकाय, वरसकायका संवदन हुभा । संथारा पोरिसी 
` पटनी भूखाई । धिना संथारे जमीन पर सोया । पोरिसीमिं 
:मीद ली, पारा आदिकी चिठा की । समयसर्‌ देववेदन न 
“किया । प्रतिक्रमण न किया। पौपध देरीसे छिया भौर जखी 
"पारा, पर्वतिथीको पसह न हिया । इत्यादि ग्याखें पौपध्‌- 
:त्रतसंवेधी जो कोई अतिचार पक्ष दिवसमें स्म या बादर 
, जानते अजानते रमा हौ वह स॒ मन वचन काया करं 
.मिच्छा पि दुक्कडं । 
वारद् अतिथि संविभाग त्रतके पांच अतिचार-“सचित्ते 
† निविलवणे ०” सचित्त बस्तुके संधटरेवाखा अक्पनीय आहर 
-पानी साधु साध्वीफो दिथा । देनेकी इच्छसे सदोष वर्तको 
. निर्दोष कदी 1 देनेकी इच्छसे पराई पस्तुफो अपनी कदी 1 
- न देनेकी इच्छसे निर्दोष पस्तुक्तो सदोप कदी ! न देनैकी 
` इच्छासे अपनी वस्तुको पराई कदी । गोचरीके वक्त इधर 
उधर हो गया 1 गौचरीका समय टाला । वेवक्त साधुमश- 


-शजको प्राथेना की । अये हए गुणवराचकी भक्ति न दी | 
-११ - 
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शक्तिके होते हए स्वामीवात्षल्य न किया । अन्य किसी 
धरम्े्रको पडता देख मदद न-की । दीन दुःखीकी अयुकंपा 
न की । इत्यादि बारहये अतिथिसंविभाग व्रतसंैधी जो कोई 
अत्तिचार पक्ष दिवसमें सक्षम था बादर जानते अजानते दभा 

हो वह सव मन वचन काया कर मिच्छा मि दुक्कड । 

संङेषणा के पांच अतिचार--“इदरोए परलोए ०” इ~ 
लोभासंसप्पओमे । परलोगासंसप्पओभे । जीविआसंसप्पओगे + 
मरणासंसप्पओगे । कामभोगासंसप्पओगे । धर्मक प्रभावसे 
इह लोकरसंवधी राजकऋद्धिमोगादिकी वांछा की । -परलोकरम 
देषदेवेन्द्र चक्रवती आदि पदवी की इच्छा की । सुखी अव- 
स्थामे जीनेकी इच्छा की । दुःख अआनेपर मरनेकी वांछा 
की । इत्यादि संरेषणा वरतसंेधी जो कोई अतिचार पक्ष 
दिवसे सृष्ष्म था वादर जानते अजानते र्गा हो वह सवं 
मन वचन काया कर मिच्छा मि दुक्कडं । 

तपाचार के बारह मेद-छ यादय छ अभ्थतर । “अण- 
सणयुणो अरिथा ० अनशन- शक्तिके होते हए पर्वतिथि 
को उपवास आदि तप न किया । उनोदरी-दो चार ग्रास 
कम न खये । धृत्तिसंकषेप-द्रन्य-खाने की वस्तुजों का 
सेकषेप न किया । रस-विगथ त्याग न किया । कायक्लेश- 


, पापिकेः चातुमोसिक्र. रौर सांवत्सरिक प्रतिक्ूमण बिधि 1. (१६३) 
ौ 


छोच आदि कट न किया । संछिनिता-अमोपांग का संकोचन 
न किया । पचक्खाण तोडा । भोजन करसे समय एकासणा 
आय॑विरप्रषुखमे चोकी, पडा, अखला आदि हिरता ठीक 
न किया । पचक्लाण पारना भूराया, वैते नवकार 
पदर 1 उरते. पचक्खाण न किया । निवि, आयंविर उपवासः 
आदि तपरं कचा पानी पिया । चमन हुमा 1 इत्यादि बाद्य 
वपरसवधी जे कोई अतिचार पक्ष दिवसे शष््म या बादर 
आनते अजानत रगा दो वह. स्व॒ मन वचन काया'कर्‌ः 
पिच्छाभिदुक्क्डं ! ` 








अभ्यैतर्‌ तप--'“पायक्ितते पिणथो०" शुद्ध अवःकरणः 
पूर्वक गुरमदाराजसे' आलोचना न ठी । गुसकी दी हृ 
आलोचना सुपर्ण न की । देव गुरु संघ साधिका विनय 
न फिया । बराल वृद्ध ग्लान तपस्वी आदिकी वेयावुय न 
की । ` चाचना, एृच्छना, परावत्तना, अनुप्रे्षा, धर्मया 
रक्षण पांच प्रकारका खाध्याय न क्रिया । पर्मध्यान, शुक्ल 
ध्यान ध्याया नही; । आततेध्यान, रोद्रध्यान ध्याया । 
क्षय कर्मक्षय निमित्त ददु बीष लोगस्सङ्ा काउस्छमग न. 
किया । इ्यादि अभ्येत्य सुधी न कोद अतिचर्‌ पलु, 


{९६६ पान्निक चातुर्मासिक खर सांवत्सरिकं ्रतिक्रमण विधि। 
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दिवसमे श्क्ष्म या बादर जानते अजानते खगा हौ वह सब 
भन वचन काया कर मिच्छा मि दुक्कडं । 
वीयोचारदेः तीन अतिचार--अणिगुहिय बरुविरिभो० 
यदृते, गुणते, विनय, वेयावच, देवपूजा, सामायिक्, पौषध, 
दान, रीर, तप, भावनादिक धर्म्यम मन वचन काया- 
कावर वीये पराक्रम फोरा नहीं । विधिपूरवक पंचांग खमा- 
समण न दिया । द्वादज्ञावत्त वैदनकी विधि भे प्रकार न 
की । अन्य चित्त निराद्रसे बैठा । देववंदन प्रतिक्रमणमें 
जल्दी की इत्यादि वीयाचार संबंधी जो कोई अतिचार पक्ष 
दिवसे सक्षम या वाद्र जानते अजानते ठगा हो बह सव 
मन वचन काया कर्‌ भिच्छा मि दुक्कडं | 
` “नाणाई अह पडवय, समसंरेहण पण पन्नर कम्भेषु । 
वारस तव विरिअ तिश, चडउव्वीसं सय अईयारा ॥ 
'पडिसिद्धाणं करण ०” प्रतिपेध-अभक्ष्य अर्न॑तकाय 
बहुबीज भक्षण) महदारंभ परिय्रहादि किया } देवपूजन आदि. 
षटकर्मं सामायिकादि छ आवश्यक विनयादिक अरिदहतकी 
भक्ति प्रयुखं करणीय काये किये नहीं । जीवाजीवादिक 
सुक्ष्म विचार की सदहणा न की । अपनी छुमतिसे उत्सूत्र 
अरूपणा की } तथा प्राणातिपात, सरषावाद, अदत्तादान, 


पारिक चातुरमासिकू शौर सोनत्सरिक'भविकमण दिधिः) (१६५) 


मैथुन, पर्प, कध, मान, माया, लोभ, राग, देप, कट, 
अभ्याख्यान, पेशुन्य, रति, अरति, परपरिाद्‌, माया; 
मृपाथाद्‌, भिथ्यात्वशव्य, ये असरह पापान किये करये 
अनुमोदे । दिन्तय प्रतिक्रमण, विनय, वैयावृत्य न किया 
, ओर्‌ भी सो इछ वीतरागकी आश्ञासे विरु किया, कराया 
या असुमोदन किया । इन चार प्रकारे अदिचारेभे जो 
कोर अतिचार पक्ष दिवसमे सुक्ष्म या बादर जानते अजा- 
मतेरुगारो षह सय मन वचनकराया कर मिच्छामि 
टुक्कडं । 
एवकारे श्रावकधर्मं सम्यक्व मूर बारह वरतसंप॑धी 
एकसो चोवीस अतिचारमेसे जो कोई अतिचार यक्ष दिवसमें 
` ष्म या बादर जानते असति कमा ही यह सप्र मन वचन 
काया कर मिच्छामि दुक्कडं }} इति ॥ 
स्बस्स पि पक्खिभ दुचितिअ दुग्मासिभ दुचिदिञभ; 
इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! इच्छ, तस्स मिच्छामि 
दुक्छदं 1 8 
इच्छामि खमासमणो ! वंदिरं जवणिजाए निसीदि- 
आए अणुजाणह मे भिउमहं ! निसीदि, अदोकायं कायसं. 
“. फासं, खमणिज्जो भे किरामो अप्पकिटंताणे बहूयुमेण मे 





१६६) पाक्षिक "चातुरमासिक श्रौर साबत्सरिकं अतिक्रमण विधि। 
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पक्खो बडवक॑तो १ जत्ता मे, जवणिज्जञच मे? खामेमि 
खमासमणो ! पक्खि वकम्मे आवस्सिभाए पडिकमामि 
खमासमणाणं, पक्िए आसरायणाए तित्तीसन्नयराए, ज 
किंचि.मिच्छाए मणदुकडाए, वयदुकडाए, कायदुकडाए) 
करोदाए, माणाए, मायाए खोभाए सव्वकालिभाए, सव्वभि- 
च्छोवयाराए, -सव्वधम्मादकमणाए आसायणाए जो मे अर 
आरो कथो तस्स खमासमणो पडिकमामि निंदामि गरिहामि 
अष्पाणं वोसिरामि ) 

इच्छामि खमासमणो ! वंदिडं जवणिजाए निसीर्हिं 
आए । अणुजाणह मे मिरग्गहं | निसीहि, अदोकाये कायस 
फासं । खमणिन्जो भे किलामो । अप्पकिरेताणे वहुसुमेण मे 
पक्खो षट्क्क॑तो १ जता मे १ जवणिन्ञच मे? खामेमि 
खमासमणो पक्खि वह्कम्म, पडिकमामि, खमासमणाणं, 
पविखिए आसायणाए, तित्तीस्ननयराए, जं किंचि मिच्छाप्‌ 
मणठुकडाए, वयदुक्कडाए, कायदुक्कडाए, कोहाए, माणाए, 
मायाए सोभाए, सव्वकाङिए, सन्वमिच्छोवयाराणए 
सव्वधम्पाईक्कमणाणए, आसायणाषु, जो मे अडआरो कथो 


तस्स खमासमणो ! पडिक्कमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं 
तोसिरामि । 








 पो्तिक चातुमांसिक अीर सांवत्सरिक प्रतिकरमण विधि । (१६५) 


इच्छाफारेण संदिषह भगवन्‌ ! देवसिये आछोहय पडि- 
कर्ता पत्तेयखामणेणं अन्धटिडओहं, अध्मितर, पपि 
खामेऽं ? इच्छं, खामेमि पक्खि, एगपक्खस्प पनरसण्डं 
दिवसाणे, पनरसण्दं राईण, चै किंचि अपति प्रपत्ति 
-भत्ते, पाणे, विणए, वेव, आलवि, संरावे, उचासणे 
समासणे, अतरभासाणए, उवरिभासाए, अ किंचि मज्ज 
;विणयपरिरहीणे सुमे वा बायरं वा तुब्भे जाणह, अहन 
जाणामि) तस्स मिच्छामि दुक्कडं । 
८ यदं अस्येक जनसे खमतखामणा करके पीले दो वांद्णा देना ) 

इच्छामि खमासमणो वंदिडं जावणिन्नाए निसीदिभाणए्‌]. 
-अणुजाणड मे मिदं } मिसीहि अहीकषा्यं काथर्सफासं 1 
-खमणिज्जो भे फिरामो 1 अप्पकिसंताणं बहुभेण भे पक्खो 
य॒द्कतो १ जक्ता भे ! जवणिन्जं च भे १ खामेमि खसासमणो 


~-+-~- 








* चउमास्ति अतिक्रमणे “चउमाक्सियं खामेदं ¶ इच्छं, 
न्खानेमि । चउमासिच्रं, चडण्दं मासाणं, ्द्ुर्द॑पक्खाणं वीस्ते- 
-न्तरसयं रा्दिवसाणंः इस तरद्‌ बोलना नौर संघच्छरी ध्रपिक्र- 
णमे ““संवच्रीं खामेरं १ इच्छं, मेमि संव्च्छसिि, दुबा- 
-लसण्दं मासराणं चउवीस्दंपक्खाणं, तिन्निसयसद्ि रहैदिच सारणं 
इदस तरह बोसना चाहिये 1 





(१६८) पार्िक चातुमांसिक यौर सांवत्सरिक प्रतिक्रमण विधि: 


पक्खि वक्कस्म, आवस्सिजएपडिक्कमामि खमासमणाणं, 
प्क्खिए, आसायणाए, तितच्तीसनयराए) ज किचि मिच्छाए, 
सणदुक्करडाए, वयदुक्कडाए, कायदुक्कडाए, कोहाए, 
माणाए, मायाए, छोभाए, सव्यकाङिभाए, सव्यमिच्छोवया- 
राए, सव्यथम्माङ्क्कमणाए, आसायणाए, जो मे अद्जसे. 
कओ, तस्स खमासमणो पडिक्कमामि निदामि गरिदामिः 
अप्पाणं वोसिरामि । 


इच्छामि खमासमणो व॑दिडं जावणिजाए निसीहिभाए 
अणुनाणह मे मिरगगहं । निसीहि अशोकायै कायसंफासं ।. 
खमणिज्जो मे किठामो अप्यकरिंताणं ब्रहुसुभेण मे पक्खो. 
वइक्कंतो १ जत्ता भे १ जवणिज्जं च मे १ खामेमि खमासमणो!: 
पक्खि वइ्क्कम्मं, पडिक्कमामि खमासमणाणं, पक्विए- 
भसायणाए, तित्तीसन्नयराए, ज किचि मिच्छाए, मणदुक्क- 
डषएट, वयदुक्कडए, कायदुक्कडाए, कोहाए, माणाए, मायाए,. 
सोभाए सव्वकरारिभाए, सव्वमिच्छोवयाराद, सव्वधम्भाङक-- 
भणाए आसायणाए जो मे अडमारो कथो तस्स खमासमणोः 
पडिकमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । 
भगवन्‌ देवसिअ अरो पडिक्कैता पकिखिथं पटिक्क- 
मादि 'इच्छं' | 


पाक चातुमासिक चनौर सांवत्सरिकः भरपिक्रमण विधि ! (१६६) 





करेमि मते सामाइअं सवज्जे ओगे पचक्खामि । जाव 
निष पन्डुव्रासामि । दुषिदं पििदेणं मणेभं बायाए एणं 
न करेमि न काखेमि । परस्स भते पटिक्कमामि निदा 
गरिदहामि अष्पाणे वोतिरामि । 


इच्छामि पडिक्कमिडं जो मे प्रकखिभो अद्यारो कमो, 
कामो यादेभो मागसिभो उस्सुत्तो उम्मभो अक्रप्पो अकर्‌ 
गिन्ञो दृज्छाभो दुष्विचितिभो अणायारो अणिच्छिजवयो, 
अस्मावगपाउम्मो माणे दंसणे चरित्ताचस्ति बु सामादृए ।, 
तण्ड मुत्तीण, यरण्दं कसायाणे, प॑चण्दमणुव्ययाणं, पिष ` 
गुणव्वयाणं, चरण्टं सिक्खाययाणे, व्रारसविदस्स सावगघम्म- 
स्स) ञं सड ञे विरादिभ तस्स भिच्छा भि दुक्कडं1 

तस्स उत्तरीफरणम, पायच्टित्तकरण, विसोदीकरणणे, 

पिम्ीररणणे, पएवाणे, कम्माणे) निग्यायणद्यए, टमि. 
कारस्प्रणे । 

अन्नत्य उसतिषप्णं, नीपतिएणं, खापिपएणं, खीप्ण्‌. 
उमाद्णे, उद्णृएणं, पायनिप्तमेणे, ममठिए, पिन 
पाय गुदम संगसनलेरहि, मुद्मेर्दिं वेरसचिहदि, 
एम्मेहि दिशटिसिवदेदि, प्यमाणं जगर्ह, अममो, 
अग्गदो भुन मे श्ररस्सममो, जाद्‌ भरिदवा्ं मग्ननाभं 


(१७०) पारक चातुमासिक. चौर सांबर्सरिक प्रतिक्रमण विधि । 
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नयुक्कारेणं न पारेमि, ताव कायं ठणेणं मोणेणं श्चाणेणं 
अप्पाणं वोसिरामि । | 

( यहां सव जन काडस्सगग मे पकिखसूत्र सुने शौर एक जन 
खमासमण पूवक आदेश मांग कर सूत्र प्रकट कदे ) 


इच्छामि खमासपणो चैदिरं जावणिज्ाए निसीहिआए 
मत्थणएण वदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवस्‌ पक्िखिघत्र 

टुं १ इच्छेः 
` (रसे खमासमण पूवक आदेश मांग कर, खड़े होकर प्रगट 


-तीन नवकार कह कर, साधु हो तो पक्खिसूत्र कदे ओौर साघुनहो 
तो श्रावक वंदित्तसूत्र कदे ) 


वदिन्तु-श्रावक प्रतिकमणसूत्र । 


चंदि सव्यसिद्ध, ` धम्मायरिए अ सव्वसाहू अ। 
इच्छामि पडिकमिड, सावगधम्माइआरस्स ॥ १ ॥ जो मे 
वयाईथरो, नाणे तह दसणे चरित्ते अ । सुहमो अ बायरो 
वा, त नद्‌ तच गरिहामि ॥२॥ दुषिहे परिग्गहमि, 





` १ चउमासी प्रतिक्रमणमें "वउमासीसूत्र पटं" अर संवच्छरी 
अतिक्रमे संवत्सरीसूर पड़ रेते बोलना चहिये ।. . .. . ..` 


भरि लदुरमासिकं शौर सीवत्सरिक भविन्मण विधि } (१०९१) 
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सावञ्जे यहुषिरे अ आरंभे । कारावणे अ करणे, पटिक्षमे 
भविं सव्यं ॥ ३ ॥ जे बद्धमिदिणर्हि, चदि कसार 
-अप्पसत्थेिं । रेण. दोषेण व, ते निदे तं च मरिहामि 
॥ ४ 1 आगमे किभमणे, ठि चैक्रमणे अणामोभे। 
अभिओगे अ तिगे, पडिक्कमे पिं सव्व ॥५। संक्रा 
ख विगिच्छा, पसं तह संथवो कुलिगीषु । सम्मत्तस्सद्‌- 
-आरे, प्रडिवकमे पविखय सव्व ॥ ६ ।॥ छक्काससमारंभे, 
*पयणे अ प्रयाचते अ जे दोक्षा । भत्ता य प्रटूहा उमया 
विष तं निदे ॥७॥ पैचष्डमथुग्धयाणै, गुणव्वया्णं च 
;तिण्डमहयारे । सिक्खापै च चउण्दे, पडिगरकमे पविखथं सव्वं 
॥ ८ ॥ प्रमे अणुल्यय॑मि, धुरुगपाणाड्वायविरईओ । आयः 
रिथमप्पसस्थे, इत्थ पपरायप्पकतगेण 1 ९॥ वह्‌ चं छतः 
च्छेए, अदभारे मत्तपाणवुच्छेए । पटमबयस्सदमारे, पडि- 
-ककमे प्क्ठिभ सव्वं ॥१०॥ वट्‌ अणुव्ययम्मि, परिधूलग- 
अकिथयणप्िरईओ 1 आयरिमप्पसत्ये, इत्थ पमायप्यसंगेणे 
21 ११ 1). सदस्पारहस्सदार, मोषवएसे अ ङूडकेहे अ । 
त्रीभवयस्सदआरे, पिक्कमे पिओ सच्चं ॥ १२ ॥ तए 
-अण॒व्ययेमि, धूल्गपरदव्वहरणरिरईओ । आयरिभमप्पसत्थे, 
इर्य. पमायप्पसुगेणं ॥ .१२ ॥ -तेनादृडप्यञओगे, . वप्पदिष्मे 





(१७२) पारषिक चातुमांसिक छर सांवत्सरिक प्रतिक्रमण विधि । 
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विरुद्रगमणे अ । कूडतुररूडमाणे, पडिक्कमे पक्खि सव्वं 
॥ १४ ॥ चर्थे अणुव्वयम्ि, मिच्च परदारगमणविरईओ। 
आयरिममप्सस्थे, इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥ १५ ॥ अपरिग- 
हिआ इत्तर, अणेगवीवाह तिव्बअणुरागे। चरत्थषयस्सईभरे, 
टिक्कमे पक्खि सव्वं ॥१६॥ इतत अणुव्वए पंचमम्मि, 
आयरिथमप्पपतस्थैमि । परिमाणपरिच्छिए, इत्थ पमायप्पसंगेण 
11 १७ ॥ धण-धन्न-खित्तवस्थू , रुप्प-सुवन्ने अ छुविभपरि- 
माणे । दुपए चरप्वयम्मि, पडिक्करमे पक्खि सव्वं ॥१८।) 
भमणस्स॒ उ परिमाणे, दिसासु उदं अहे अ तिरि च। 
वुदिढ॒सईअतरद्धा, पटमभ्मि गुणव्वए्‌ निदे ॥ १९ ४ 
मजसम्मि भ सेप्तम्मि अ, पुष्फेअ फरेअ धमद्छे अ) 

उवभोगपरिभोगे, वीअभ्मि शुणव्यए निदे ।। २० ॥ सच्ितते 
पडिवद्धे, धपोलि दुप्पोलिअ च आहारे । ठच्छोसहिभक्- 
णया, पडिक्कमे पक्खि सव्वं ।। २१ ॥ इगारीवणसाडी, 

भाडीफोडी सुवन्नए कम्प । वाणिञ्ज चेव थं दंत-रक्खरस-- 
केसविसविष्य ।। २२ ॥ एवं खु जतपिद्ण-कम्पं निर्ण ` 
च दवदाणे । सरद हतलायसोसं, असईपोसं च वन्जिज्जा ॥२३॥ 

सत्थग्णञ्ुसलजतग-तणकटे मैतमूर भेसञ्जे । दिन्ने दवाविषए 
का, पडिक्करमे पक्खि सव्व २४॥ण्हागुब्बटृण वन्नग,विेवणेः 
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सदर्प्रसम॑पे । वत्थासण आभरणे, पडिक्कमे पक्खि सव्वं 
11२५॥ कंदष्पे ङक्कृदए, मोदरिअरिगरण मोगअद्रित्े । 
दंडम्मि अणद्ाए, तदअम्मि गुणव्यए निदे ।२६॥ तिविहे 
दुप्पणिहयणे, अणवद्ाणे तहा सइविहृणे । सामाद पितह 
कए, पटठमे सिक्खावए निदे ॥२७ आणव्णे पेसवणे, सदे 
रे अ पुगरक्छेवे, देसायगासियम्मि, वीए सिक्खाबए निदे 
11२८]। संयारचारविदी, पमाय तह चेव भोभणामोए, पोस- 
इविदिविवरीए, तइए सिक्खावए निदे ॥२९॥ सचित्ते 
निक्खिबणे, पिदिणे ववएसमच्छरे चेव । काठाइक्कमदाणे, 
चत्थे सिक्खावट निदे ॥३०॥ सिरु अ दुदिएसु अ, 
जामे अस्संनणसु अणुकंपा । रणेण ष दोसेणष, तं निदे त 
च गरिदामि २९१४ साहू संविभागो, न कमो तवचरण्‌- 
करणजत्तेु । संते फासुअदाणे, तं निदे त॑ च गरिदाभि 
11२२॥ इदरोए परखोए; जीविभ मरणे अ आसंस्पओगे ॥ 
पंचबिदो अद्रो, मा मन्ध हुन मरते ॥३३॥ काएण 
कादमस्स, पदिक्कमे पाइअस्स वायाए । मणा माणसिञस्स, 
सव्वस्स षयाइभारस्स ॥२४॥ वेदणवयसिक्खागा-वेस सना- 
कसायदेडेषु । गुच्चीफठ अ समिडसु अ, जो अदयो अतं 
निद ॥३५।) सम्पदिदी जीवो, जद षि हु पवं समाय 


७ 
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किंचि । अप्यो सि हो वर॑ंधो, जेण न निर्दधसं इणः ॥३६॥). 
तं पि हु सपडिक्कमण; सप्परिभवं सउत्तरगुणे' च । सिप्य 
उवसामेई, वाहि व्व सुभिक्खिओ विज्ञो ॥२७॥ जहा विसं 
कुरडगयै, मेतमूलविसारया । विजा हणंति मंतेरहि, तों तं 
हवई निच्िसं ॥३८।। एव अटढविहं कम्मं, रागदोपसम ज्जिञ ¢ 
आलोतो अ निद॑तो, खिप्पं हणद्‌ सुसावओ ॥३९॥ कय~ 
यावो वि मणुस्सो, आरोडय निदि गुरुसगासे ` ¦. होड 
अद्रेगलहुभो, ओहरिभभरु व्व भारवहो ॥४०॥ आवस्सएणः 
एएण्‌, सावभो जई विं बहुरओ रोई । दुक्खाणमतकिरिथ; 
काही अचिरेण काठेण्‌ ॥४१॥ आरोअणा बहुविहा, न यः 
संभरिभ पडिकंमणकारे 1 . मूलगुणउत्तरगुणे, तं निदे ` तं; 
च. गरिहामि.॥४२। तस्स पम्मस्स केवलिपिन्नत्तस्स, अव्यु: 
दिर्ओमि आरादणाए, विरभमि विरादणाएे । तिविहेणः 

पडिक्केतो, वदामि ज्णि चउव्वीसं ॥४३॥ जावैति चेडआई; 

उद्दे अ अहे .अ, तिरिथलोए अ । सब्ाई ताईं वैदे, शट 
संतो तत्थ संताई ॥४४॥ जारव॑त केविं साहु, भरहेरवयमहाः 

दह्‌ अ | सब्वास तास्‌ पणओ, तिविहेण . तिदडविरयाण 
॥४५ 'चिरसंचियपावपणासणीड, भवसयसहस्समहणीएः ¢: 
चजनतसजिगरविणिग्गय-कदाई परोरेतु मे द्विजा ।॥४६॥ मम 


पाक्षिक चातुर्मासिक यर सावत्सरिक मरतिक्रमण विधि । (१५५) 





मंगरमरिंवा, सिद्धा साहू सुञ च धम्मो अ । सम्मदिी 
देवा, दह समाहिं च बोहिं च ॥४७॥ पडिसिद्धाणे करणे, 
किच्चाणमकरणे पटिक्कमणं । असद्हणे अ तहा, विवरीयप- 
वणाए अ ।४८ा खमेमि समबजीवे, सव्वे जीवा खमंतु 
मे । मित्ती मे सव्वभूएसु, वेरं मज न केणई ॥४९॥ एव- 
म आलोहूय, निंदिअ गरदिअ दुगंछिञ सम्भ । सिषिदेणः 
पडिककंतो, व॑दामि जिगे चडव्वीसं ॥॥५०॥ 

(अव नमो ध्यरिरदेताणु प्रकट कद्‌ छर सव कारस्सम पारे 
शौर खड होकर बोलने बाल्ञा सीन नवकार गिन कर बैठ जाय ॥, 
पी दादिना घुरना खडा करफे तीन नवकार, सीन करेमि भके 
शोर इच्छामि पडिक्कमिडं ककर वंदित । सूत्र कदे > 

णपो अरिहंताणं । णमो सिद्धाणं । णमो आयरियाणं ५ 
णमो उबल््ञायाणे । णमो रोए सव्यसादूणं । एसो पंच णयु- 
ककारो । सव्वपावप्पणासणो । मेगराणं च सव्वेपिं । पम 
देवद मेगं । 

करेमि मते सामाइञ, साघन्नं जोगं पचक्खामि । जाय 
नियमे पञ्जुवासाभि, दुवि तिषिहणे मणेणे बयाए कारण 
म करेमि न कारवेमि । तस्स भते ! पडिकमामि निदान 
गरिहामि अप्पाणं कोतिए्मि } 
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इच्छामि पडिक्कमिडं । जो मे पक्खिभओ अदभाये 
कओ, कादओ बाइञओ माणि उस्सुत्तो उम्मम्भो अकप्पो 
अकरिणिञ्जो दुञ्क्रासो दुविचितिंओ अणायारो अणिच्छि- 
अव्यो असावग-पाडभो नणि द॑सणे चरित्ताचरित्ते सुए 
सभाईए, तिण्दं गुत्तिण, चरण्डं कसायाणै, पंचण्डमणुञ्याणे, 
तिण्दं गुणव्वयाणे, चरण्टं सिक्खावयाणे, वारसविहस्स साव- 
गधम्मस्स, ज खंडिअ ञं विराहिअ तस्स मिच्छा मि दुकडं। 


वंदित्तु सव्वसिद्धे, धम्ायरिए अ सव्वसाहु अ । इच्छामि 

` यडिक्कमिउं सावग धम्मामरस्स । १ जो- मे वयाइथरो, 
- नाणे तह दंसणे चरिते अ । सुहुमो अ वायरो वा, तं निदे 
` ते च गरिहामि 1२11 दुविहे परिग्गहैमि, सावञ्जे वहुविहे अ 
` आरभे । कारावणे अ करणे, पडिक्कमे पक्खि सव्वं ॥२॥ 
` ज बरद्भिदिणि, चदि कसाएदिं अप्पसस्थेहिं । रगेण-व 
दोसेण च, तं निदे तै च गरिहामि ॥४॥ आगसणे निगमणे, 
ठाणे चकमणे अणामोभे । अभिभओगे अ निभे, पटिक्कमे 

ˆ पविखअ सव्वं ॥४।॥ संका कंख विगिच्छा, पसंस तह संथो 
` चिगीसु । सम्मत्तस्सरआरे, पडिक्कमे पकस सव्य ॥६॥ 
 छक्कायसमारंभे, पयणे अ पयावणे अ जे दोसा । अत्ता य 
परहा, उभया चेव तं निदे ॥ ७ ॥ प॑चण्डमणुच्धयाणं, 





पाक्तिक चातुमांसिक शरोर सांवत्सरिक अतिक्रमण विधि । (१७७). 


गुणव्वयाणं च तिण्टमइयारे। सिक्खाणं च चदण्टं, पटिक्कमे 
प्क्छिअ सव्वं ॥ ८ ॥ पटमे अणुव्वयमि, धूरगपाणादवाय- 
रिरदेम । आयरिभमप्यसत्थे, इत्य पमायप्यसंगेणे॥(९॥ वह वरव 
उविच्छेए, अहभारे भत्तपाणवबुच्छेए । पटमवयस्सदभारे, पडि- 
क्रमे प्विखं सव्वं ।॥१०॥ बीए अणुव्वयम्मि, परिधूरग- 
अकिभवयणविरईओ। आयरिभमप्पसत्थे, इत्य पमायप्पसंगेण 
1 ११॥ सदस्सारहस्सदापे, मोखुवण्से अ कूदे अ । 
यीभवयस्सदआरे, पडिक्कमे पक्खि सव्वं ॥ १२ ॥ तृण 
अणन्बयमि, धूरुगपरदव्वहरणविर्ईओ । आयरिभमप्पसस्य, 
इत्य पमायप्पसंगेणं ॥ १३ ॥ तेनाहडप्यगे, तप्पदिस्ूवे 
विरुद्रगमणे अ । कूडतुलकरडमाणे, पडिककमे पक्खि सव्वं 
॥ १४ ॥ चत्ये भणुव्ययम्ि, निच्यै परदारममणविररईो। 
आयरिअमण्पसत्थे, इत्य पमायप्पसंगेणं । १५ ॥ अपरिग- 
दओ इत्तर, अणेगवीबाहतिव्य्रभणुरागे । चरत्थघयस्सदभारे, 
प्डिक्फमे पक सव्धं ॥१६॥ इतो अुव्व पचंमम्मि, 
आयरिभमप्पसत्येमि । परिमाणपरिच्छेए, इत्य पमायपपसंगर्ण 
॥ १७ ॥ धण-धन्र-यित्वरथू , र्प्प-सुन्ने अ छुविभपरि- 
माणे । दुपए चरप्पयम्मि, पडिक्कमे पकिखिञं सव्वं ॥१८॥ 


गमणस्स उ परिमाणे, दिसास उड्धं ` अहे अ तिरिथं च 
` ९२ 








(१७८) पाक्तिक चातुमासिक अर सांवत्सरिक अतिक्रमण विधि ) 


बुडिढ सदअतरद्रा, पटमम्मि गुणव्वए निदे ।॥। १९ ॥ 
म॒ल्म्मि अ मंसम्मि अ) पुष्फेअ फले अ गैधसद्टे अ। 
उवभोगपरिभगे, वीअम्मि गुणव्वए निदे ।। २० ॥ सच्चित्त 
पडिबद्धे, ऽपोछि दप्पोरिभ च आहारे । तुच्छोसहिभक्ख- 
णया, पडिक्कमे पक्खि सव्वं | २१ ॥ ईभालीवणसाडी, 
भाडीफोडी सुचनननए कम्मं । वाणिज्जं चेव य दंत-टक्खरसः- 
केसविसविस्यं ॥ २२ ॥ एवं खु जंतपिह्टण-कम्प निरलेछणं 
च दवदाणे । सरदहतलायसोसं, असदईपोसं च वज्जिज्जा ।॥२२।१ 
सत्थमिुसरजतभ-तणकटे तमू भेसज्जे । दिन्ने दवाविष. 
वा, पडिक्कमे पक्खि सव्वं २४।ण्हाणुब्ब्ण वन्नग)विदेवणे 
सदरूवरसभेधे । वत्थासण आभरणे, पडिक्कमे पकिखअ स्वं 
॥२५]। कंदप्पे डुक्छुदृए, मोहरिअहिभरण भोगअईरित्े । 
दंडभ्मि अणदाए, तदूभम्मि गुणव्वए निदे ॥२६॥ तिविह 
दुप्पणिहाणे, अणव्राणे तहा स॒हविहूणे । सामाहम वितद 
कए, पटमे सिक्खावए निदे ।२७॥ आणवणे पेसचणे, सदे 
श्वे अ पुरक्खेवे, देसावगासियम्मि, बीए सिक्खावण निदे 
१२८} सथाख्चारविही, पमाय तह चेव भोभणाभोए, पोस- 
दविहिववरोए) तदइए सिक्खावए निदे ।॥२९॥ सचित्ते 
पनर्खवण, पिद्िणे बवएसमच्छरे चेव । कालाइक्कमदाणे, 











परिक यतुमासिक चोर वत्सकं मविक्रेमण विधि" (१८९) 





चउरथे सिवैखावएं निदे ।३६०॥ सुदिण्सु अ दुदिएसु अ, 
. जा मे अस्संजणएु अणुकंपा । रगेण व दोसेण व, तं दे "तं 
चे गरिदामि ॥३१॥ साहू संविभागो, न कम तवचरर्म- 
करणरुत्तेु । संते फासुञदाणे, तं निदे तं च गरिदामि 
॥२२॥ इषलोए परलोए; जीविअ मरणे अ आसंसपभगे । 
पंचगिहो अभये, मा मन्तं दज मरणंते ॥२२॥ कारण 
कादृभस्म, पडिक्कमे वाइअस्स वायाए । मंणसा माणसिथस्स, 
सव्बस्स वयादभारस्स ॥३४॥ वंदणवयसिक्खागा-खेसु सनना- 
कसायदंडेषु । गुत्तीषु अ समिरईसु अ, ज अद्थारो अं तं 
निदे ॥२५॥ सम्पदिदी जीवो, जइ बि हु पावं समायरदह्‌ 
किंचि । थप्पो सि होड वधो, जण न निद्धैधसं फुणई्‌ ॥३६॥ 
तं पिह सपदिक्कमण, सप्परिआवरं सउत्तरथुणं च । सिप 
उवसामेई, वादि व्व सुपिक्खिओ परिज्ञा ॥२७॥ जदा विसं 
कुद्टगये, मेतमूलविसारया । मि्ा दणंति मतेर्हि, ते तं 
हवई निव्विस्ं ॥२८॥ एवं थटट्विहं कम्मं, रागदोपसम ज्निं। 
आलो्तो अ निद॑वो, खिप्पं णद्‌ सुसावम ॥३९॥ कय~ 
पायो पि मणुस्ो, आरोदय रनिदिज गुरसगासे । दोई्‌ 
अदहुरेगखदूयो, योदरिजभर्‌ व्व भाखदो ।॥७०॥ आवस्सएण 
एएण) साव जई ति बहुरे रोई । दुक्खाण्मतकिरिभ, 


(१८०) पाक्तिक चातुमांसिक जीर सांवत्सरिक प्रविक्रमण॒ बिधि । 





काही अचिरेण काटेण ॥४१।। आलोभणा बहुविदा; न य 
संभरिभा पडिकमणकाले । मूलगुणऽन्तरगुणे, तं निदे तं 
च गरिहामि ।४२। तस्स धम्मस्स केवठिपन्नत्तस्स, अग्धु- 
दिडओभि आराहणाए, विरओमि बिरहणाए । तिषिरेण 
थदिक्क॑तो, वदामि जिणे चउव्वीसं ।॥४२।। जा्व॑ति चेदअाई 
उडडे अ अहे अ तिरिथखेए अ । सव्वाईं ताहं॑षदे, इह 
संतो तत्थ संताई 1४४॥ जाव॑त केवि साहु, भरहेरवयमहा- 
विदेहे भ । सव्वेति तेसिं पणओ, तिषिरेण तिदैडविरयाणं 
१४५॥ चिरसंचियपावपणासणीड्‌, भवसयसहस्समहणीए । 
चउव्वीसजिणत्रिणिगगय-कदाई्‌ बोरतु मे दिहा ॥७६॥ मम 
मंगरमरिहता, सिद्धा साहू सु च धम्मो अ | सम्मदिषरी 
देवा, दतु समाहिं च वोह च 1४७) पडिसिद्धाण करणे, 
किचाणमकरणे पडिक्कमणं । असदहणे अ तटा, - विवरीयप- 
र्वणाए अ ।॥४८॥ खामेमि सव्वजीवे, सव्वे जीवा -खमंतु 
मे । मित्त मे सव्वभूएसु, वेरं मञ्ज न केणई ।॥४९॥ एव- 
दं आलोडञ, निदि गरदिथ दुगंछिथ सम्प । तिविहेण 
पडिव्वतो, व॑दामि जणे चउव्वीसं ॥५०॥ 
` इच्छामि खमासमणो वेदिं जावणिजाए निसीहि- 
आए मत्थएण वदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ । 





पातिकं चातुमासिक अर सात्सरिक भ्रविक्रमण विधि । (१८१) 


~~~ 


मूलगुण-उत्तरगुण-विशद्धि-निमित्तं काउस्सम्ग फलं १ इच्छं । 
( छव खड़े होकर बोले ) 


करेमि भते सामाइअं सावज्जे जोमं पक्खामि। जाव 
नियमे प्ज्जुवासामि । दुवि िषिदेणं मणेणं वायाए काणएणं 
न करेमि न कारवेमि । तस्स भते पदिक्कमामि निदामि 
गरिदमि अप्पाणं योसिरामि । 


छच्छामि ठामि फाउस्सण्मे, जो मे पकिखिओ अहयारो कओ, 
कास पादो माणसिभ उस्सुत्तो उन्ममो अकप्पो अकर- 
गिञ्मो दुज्ज्ञाओ दुव्यिचितिभो अणायासे अणिच्छिभव्वो, 
अक्लावगपाडभो नाणे दंसणे चरित्ताचरित्ते सुए सामादए । 
पिष्टं गुत्तीण, चण्डं क्ायाणे, पेवण्दमणुव्वयाणं, पिष 
गुणव्वयाणं, चण्डं सिक्खावयाण, चारसविदस्स सावगघम्म- 
स्स, ञं सडिअ जे विरादिञं तस्स मिच्छा मि दुक्कडं । 

तस्स उत्तरीकरणेणै, पायच्छित्तकरणेण, विसतोदीकरणेणे, 
पिषल्छीकरणेणं, पवणे, कम्मण, नि्ायणदाए, ठमि 
कारस्सणं । 


अनर्थ उससिपणं, नीससिएणं, खासिएणं, ठीरणे, 
जंमादपणं, उड्डप्णं, बायनिष्ठणेण, भमरिए, रिद 


(१८२) पाक्षिक चातुमांसिक रौर सांवत्सरिक अतिक्रमण विधि । 


ती ति 








युच्छाए, सुमरि अंगसंचाठेरि, सुद्रुमे यखटक्षचाछेरहि, 
स्मेरं दिरिटिसंचलेहि, एवमाइएहिं जागरे, अमगमो, 
अगिराहिभो हज मे कारस्मगो, जाव अरि्दताणं भगवंताणं 
नयुक्कारणं न पारेति, तावक्रायं उणेणं मोणेणं श्राणेणं 
अप्पाणं वोसिरामि । 
( १२ वारद लोगस्स का या ८ अडतालीस ननकार का 
काररसग्ग करना पारके प्रगट लोगस्स कना । ) 
लोगस्स उत्नोथगरे, धम्मतित्थयरे जिणे । अरिहते 
किततरस्सं, चउवीसं पि केवली ।॥ १ ॥ उसभ-मजिय च 
चद्‌, संमवमभिणेदरणं च सुमह च । पउमप्पहं सुपासं, जिणं 
च चदप्पहं वेदे ॥२॥ सविषं च पुष्फर्द॑तं, सीअल- 
सिज्जस-बासुपूज्जं च । विमरुमणैतं च जण, धम्म सति च 
व॑दामि ॥ ३ ॥ कुं अरं च मरि, बन्दे मु णिषुव्वयं नमि- 
जिणं च । वदामि रिनेभि, पासं तह बद्रमाणं च ॥ ४ ॥ 
र्वं मए अभिधुभा, विहुयरयमला पटीणजरमरणा । चड- 
वीसं पि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीय॑तु ॥ ५॥ किंत्तिय- 
8 चउमासी भ्रतिक्रमणमें वीस लोगस्स या अस्सी नवकार 


ऋ काउस्सग्ग करना चीर संवत्सरी प्रतिक्रमणमे ४० लोगस्व , 
यरः पक नवकार का काउस्सम्ग करना। 





'पारतिक चातुमांसिक शौर .सांबत्सरिक प्रतिक्रमण विपि,। (१२३) 


चैदिय-प्रदिया, जे.ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा 1 आरूगवोहि- 
छाम, समाहिवरमृत्तम दितु.॥ & ॥ चेदेखु निम्मरुयरा, 
आइचेषु अदधिं पयासयरा । सागरवरशमीरा, सिद्धा सिद्धि 
मम्‌ दिसंतु ॥७॥ 
( श्व वैठकर मुदपत्ति पदिदेदना रौर वंदना दो देना । ) 

इच्छामि खमास्मणो वेदिडे जावणिज्ाए निसौहिभाए। 
अणुजाणह मे मउ .। निसीरहि, अरोक्ायै कायसंफासं । 
-खमणिञ्जो भे फिामो । अप्पकिरंताणं बहुुभेण भे पक्खो 
वद॑तो १ जत्ता भे । जवणिज्जं च भे १ खामेमि खमास्मणो 
पिओ बड्क्कम्प, आवस्सिआएपदिक्कमामि खमासमणाणं, 
पविखए, आमायणाणए, ति्तीसन्नयराण, ञं किंचि मिच्छाए, 
मणदुक्कडाए, वयदुक्कडाए, कायदुक्कडाए, केोश्षए, 
माणाए, मायाए, सोभाए, सव्वरकारिमए, सब्बमिच्छोवया- 
राए, सव्यधम्भाद्क्कमणाए, आस्रायणाए, जो मे अदूभसे 
कमो, तरसं खमासमणो प्डिक्कमामि निदामि गरिदामि, 
करष्पाणं.वोसिरामि । 

इच्छामि खमासमणो वदिं जघ्रणिननाए निसीदिआए्‌ , 
-अणुजाण्ह मे मिरगगहं । निसीदि. जहोकायं कायसंफासं । 





(१८४) पाक्षिक चातुमांसिक ओौर सावत्सरिकछ भ्रतिक्रमण्‌ दिधि । 


णी मी भि 





व्वकंतो १ जत्ता मे १ जवणिन्जं च मे १ खामेमि खमासरमणो! 
पविखअ वर्क्कम्मं, पदिक्कमामि खमासमणा्ण, पर्खिए 
आसायणाए, तित्तीसन्नयराए, जं किंचि भिच्छाए, मणदुक्क- 
उाए, वयदुक्कडाए, कायटुक्कडाए, कोदाए, माणाए, मायाए, 
सोभाए सव्वकालिथाए, सव्वपिच्छोवयाराए, सव्वधम्मासक- 
मणाए आसायणाए्‌ जो मे अडइञारो कथो तस्स खमासमणो 
पदिकमामि निंदामि गरिदामि अप्पाणं वोसिरामि | 


इच्छाकारेण संदिषह भगवन्‌ ! समाप्त खामणेणं 
अब्युट्ओोहं, अन्मितर+ पक्खि खामेडं १ इच्छं, 
खामेमि पविखभ, एगपक्खस्स पन्नरसण्ं दिवसाणं, पनरसण्टं 
राईण, जं॑किंचि अपत्तिओ प्रपत्ति भन्ते, पाणे, विणए 
वेावचे, आरावे, संलावे, उच्ासणे समास्णे, अतरभासाए 
उवरिभसाए, जं किंचि मच्छर विणयपरिहीणे सुहं 
0 

* चउमासि प्रतिक्रमणमें ^“चउमासि्ं खामेदं १ इच्छ, 
खामेमि । चउमासिं, चरणं मासाणं, अदट्रर्हंपक्लाणं वीसो- 
त्रसयं राइदिवसाणं” इस तरद्‌ बोलना चाये ओर संवच्छरी 
अतिक्रमणएमें “संवच्रीयं खामेडं १ इच्छं, खामेमि संवच्छरित, 
इवालसस्डं मासाणं, चवीसर्टं॑पक्खाण, तिन्निसयसद्वि 


रदेदिवसाणं 


१५ इस तरद बोलना चाये । 


पाक्षिक चातुमासिक मौर सांवत्सरिक प्रतिक्रमण॒ विधि । (१८५) 





- वा बायरंः बा तुम्मे जाणह, अदं न जाणामि, तस्स मिच्छा 
मि इक्क । 
इच्छामि खमासमणो चंदिडं जावणिननाए निसीहिभए 
मत्थएण वदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ पक्खि 
खामणा खां १ श्च्छै 
( फेस ककर नीचे मूलवं चार खामणा देना ) 
शच्छामि खमासमणो वंदिडं जावणिजाए निसीरिभाए 
मत्थएण वदामि । 
( फदकर दिना दाय चरला या रासन पर रखकर 
मस्तक का कर सीन नवकार्‌ चोत्ते) 
१-नमो अरिदताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, 
नमो उबज्ज्ञायाणं, नमो लोए सव्यसाहणं, एसो पंच नणुकारो, 
सुव्वपावप्पणासणो, मंगराणे च सव्वेसिं, पटमं हवई मंगर । 
२-इच्छा खमासमणो वेदिउं जावणिजाए निसीहिञए 
मत्यएण दामि । 
नमो अरिरदतारणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमोः 
उचज्क्ञायाणं, नमो सोए सव्वणं, एसो पंच नयुक्कारो, 
सन्वपावप्यणासणो, मंगलाणं च सव्वेसिं, पमं हषर मंगरं ¢ 
( तीन वार्‌ क) 


(१८६) पाक्षिक चातुमांसिक ओर सांवरसरिक ग्रतिक्रमण बिधि 


[ती 8१ नी नी भ 


२-इच्छामि खमास्षमणो वंदिडं जावणिज्नाए निसीहि- 
आए मत्थएण वंदाभि | । 
नमो अरिहैताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणे,नमो 
उवज्छरायाणं, नमो लोए सव्वसाहणं, एसो पच नयुक्कारो, 
सव्भपावप्पणासणो, मेगलाणे च सव्वेसिं, पटे हवः मगल । 
( तीन वार कदे ) 
४-इच्छामि खमासमणो वंदिड जावणिलाए निसीहि- 
` आए मत्थएण वदामि | | 
नमो अरिैताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाण, 
नमो उवञ्जायाणे, नमो रोए सतव्वसाहूणे, एसो पंच नघु- 
कारो, सव्वपाप्पणासणो, मेगलाणं च स्परेसि, पदम हवई 
मगर । 
( तीन वार कटे ) 


इच्छेः 


च्छ इच्छामो अणुसषटि-पुण्यवैतो पांसी के निमित्त 
एक -उपवास, दो आयेविर, तीन निवि, चार एकासना, दो 
_ ~°, द आयविल, तान निवि, चार एकासना, द्‌ 


१--चडमासिय में इससे दूना र्थात्त्‌--दो उपवास, चार 
अआयंविल, छह निवि, आठ एकासना रौर चार हजार सञ्ाय. 
क्री दो उपवास क पेठ पूरना । संवच्छुरिय मे तिशुना - तीन 
उपवास छद आविलः नौ निवि बारह एकासना मौर छह हजार 
` सर्माय करौ तीन उपवास्‌-की पेठ पूरना 1 इख भ्रकार कहना । 





मिक ततो श्ोर सावस्रिक मनप परथि । (१८०) 








हजार सञ्ञ्राय करी एक उपवास की पेढ पूरना, आर पक्खि 
के स्थानमें देविय कहना । 

( यहां यथाशक्ति तप , किया दो, तो .."पइटटियः कदना,. चौर 
मिन्हेनि तप्र न क्रिया वे '्वहुत्ति, कदे । अव दैवसिक धरपिकरमणमं 
चंदिततासूत् कदने वाद्‌ जो विपि दै इस मूजव कदना चाहिये ) 

. इच्छामि खमासमणो ! वदिं, जावणिजाए निसीहि- 
आए अणुजाणह मे मिउग्हं । निसीरहि, अहोकार्य , कायर्स- 
फ़, खमणिज्जो भे फिलामो भप्पकिलंताणे बरहुखुमेण . मे 
दिवसो वहक्कतो १, जता भे, जवणिन्जे च भे ? खामेमि 
-खमासमणो ! देवसिथं वईकम्म॑ आवरिषजआए पडिकमामि 
-खमासमणाणं, देवसिभआए आसायणाए तित्तीसनयराए, ज 
किचि मिच्छाए मणदुकडाए, वयदुकंडाए, .कायदुकडाए, 
-कोदाए, माणाए, मायाए लोभाए सव्वकाङिभाए, सव्वमि- 
च्छोवयाराए, सव्वधम्प्राकमणाए आसायणाए जो मे अद्‌- 
` आसो .कओ तस्स खमासमणो पठिकमामि नदामि गरिदामि 
अप्पाणे वोसिरामि । 

इच्छामि खमास्मणो ! वंदिडं जावणिजाए निसीदि- 
आए । अणुजाणद मे मिउम्मदं । निसीदि, अहोकायं कायु 
"फास" खमणिज्नो मे फिलामो । अप्पकिलंताणं बदहुसुमेण मे 


{१८८} पाकिक चातुर्माखिर श्यौर सादत्सरिक प्रतिक्रमण विधि । 


न + ^ 








दिवसो बइक्क॑तो १ जत्ता मे १ जवणिनज्ज च भे? खामेभि 
खमासमणो देवसिथं वदक्छस्मं, परिक्माभि, खमासमणाणः 
देवसिाए आसायणापए, तित्तीसन्नयराए, अ किचि मिच्छ 
मणटुक्डाए, वयदुक्कडाए, कायदुक्कडाए, कोहाए, माणाणएः 
भायाए, लोभाए, सबव्वकालिभाए, सव्वभिच्छोवयाराए 
सव्वधम्पाइक्कमणाए, आसायणाए, जो मे अदे कमो 
तस्स खमासमणो { पडिव्कमामि निदामि गरिदहामि अप्पाणं 
वोसिरामि । | 
इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! अब्युटिभमि, अल्मितर 
देवसिओं खामेडं ? इच्छं, खममि देवसिथं, ञं किंचि 
अपत्तिं परपत्तिं भते, पाणे पिणए, वेयावचे, आरति, 
संखावे, उच्चासणे, समासणे अंतरभासए, उवरिभासाए, 
जं किंचि मञ्छ विणयपरिदीणं सुह्मं वा बायरं वा तुभे 
जाह अं न जाणामि तस्स भिच्छा मि दुकडं । | 
इच्छामि खमासमणो व॑दिडं जावणिजाए निसीहिभाए 
अणुनाणह मे मिउगगहं निसीरहि, अहोकायं, कायसंफासं, 
खमणिञ्जो मे किलामो, अप्पकिठंताण, बहुसुमेण मे दिवसो 
कतो, जत्ता भे, जवणिन्जे च भे, खमेमि खमासमणो 
देवसिओं वद्कम्भं, आवस्सिजाए पटिकमामि खमासमणाभ ` 


पाचिक चातुर्मासिक श्नौर साबत्सरिक प्रविक्रमण विपि । (१८६) 





देवसिभए आसायणाए, तित्तीपन्नयराए जे फंचि मिच्छाए, 
मणदुक्कडाए, वयदुक्कडाए, कायदुक्कडाए, कोदाए, माणाए 
प्रायाए, सोमाए, सव्यकाङिभाए, समिच्छोवयाराए, सव्य- 
धम्मादक्कमणाए, आमायणाए, जो मे अहयासे फमरो तस्स 
खमासमणो पडिक्कमामि निंदामि गरिदामि अप्पाणे बो- 
सिरमि। 


इच्छामि खमासमणो दिर जवणिनाए निसीदिभाणए 
अणुजाणद मे मिरग्गदं तिसीदि, अदोकाय, कायसंफासं) 
खमणिज्जो मे फिंरामो अप्पकिरताणे, बहूसुमेण मे दिवसो 
वहफतो, जसा मे जवणिज्ज च मे, खामेमि खमासमणो, 
देवसिभं बदकम्मे, पडिर्फपामि खमापतमणणं दवतिभाणए्‌ 
आस्रायगाण, तित्तीप्तननयराणए ज रिचि मिच्छाए, मणदूक्फ- 
डण्‌, षयदुक्कडाए्‌, कायदूक्कडाए कोदाए, माणाएु, 
माया, सोभाए, रव्यूचि्ाण, सव्यपिच्छोप्रपाग्रए, 
सव्यधम्मादक्कमणाण, आपायणाए, जो मे अडयासे फमो 
त॒ष्प खमाठमण्ये पडिक्कपामि निमि गद्िदिनि अपायं 
योतिम । 

( घ्रयरप्र ष्येरर ण्ट्ना पाद्य) 
आयरिि-उवग्याणः सीमे खदम्मिए्‌ इएटगपे अ] 


(१६२) पाक्षिक चातुमासिक श्रौर सांवत्सरिक मरतिक्रमण विधि । 





वोहिलाभवत्तिजआए, निर्वसमवत्तिए, सद्धाए, मेदाए, 
भिईए, धारणाए, अणुप्पेहाए बड्टमाणीए ठामि कारस्सग्मे । 
अन्नत्थ उससिएण, नीस्सिएण, खासिएणं, छीएणं, 
जभाइएण, उड्इएण, वायनिसमेणं भणटिए, पित्तचुच्छाए 
-सुहुमेदिं अंगसंचलेरहि, सहुमेर्दिं खेरसंचाले्हि, अुहुमेर्हि 
दिष्ठिसंचालेहि, एवमाइएदिं आगारे अभग्भो अविराहिभ 
हुल्न मे काउस्समगो । जाव अरिहंताणं भगर्व॑ताणं नयुकारेणं 
न पारेमि तावकायं ठणेणं मोणेणं स्चाणेणं अप्पाणं बोसिरामि। 
( एक लोगस्स का या चार नवकार का काउस्सरग करना ) 
पुक्खरवरदिवडे, धायडसंडे अ जघरुदीवे अ । भरहेरवयं 
विदेहे, धम्माईगरे नम॑ंसामि ॥ १ ॥ तमतिभिरपडलविद्धंस- 
'णस्प सुरगणनरिंदमहियस्स । सीमाधरस्स गंदे, पप्फोडिभ- 
दजारस्स ॥२। जाई-जरामरणसोगपणासणस्स, कट्ाण- 
पुक्खलविसारमुहावहस्स । को देषदाणवनरिंदगणचिभस्स, 
धम्पस्स सारयुवरु्म करे पमायं ॥ ३ ॥ सिद्धे मो पयओ 
णमो जिणमणए नदी सया संजमे, देवंनागसुवनेकिनरगण- 
स्सव्भूभभावचिए । रोगो जत्थ पडटिओ जगसमिणं तेटक्कम- 
चसुरं, धम्मो अड्हउ सासओ विजयओ धम्युत्तरं बड्टउ 
119॥ सुअस्स भगवओ करेमि करारउस्सरगं, नंदणवत्तिआए, 
पूअणवृत्तिआए सवंकारवत्तिआए, सम्माणवत्तिआण, वोहि 
राभवत्तिभाए निरवसमगवत्तिजए, सद्धाए मेहाए धिर 
यारणए अणुप्पहाए; व्ड्टमाणिए ठामि कारस्समगं । 


: प्राति चातुर्मासिक चौर सांवत्सरिक परतिक्रमण पिधि । (१६३) 


~~~~~^~ 





अन्नत्थ उतसिषण, नीससिएण, खासिएणं, रीएणं, 
` जेभादएणं, उद इृएणं, वायनिर्सगेणे भमटिए, पित्तघच्छाए, 
सृदमेदिं अगसंचठेर्दि सुद्मे्दिं खेलसंचाले्ि, हमेर्दि 
..दिषिसंचलेहि, एवमादइृएदिं आगारे अमगो अविरादियी 
हज मे कारस्सगो । जाव अरिहंताणं भगवंताणे नघुकारेणं 
. न पारेमि तावकायं टाणेणं मोणेणंस्ञाणिणं अप्पाणं वोसिरामि। 
( एफ लोगस्स काया चार नवकार्‌ का काउस्सम करना ) 
सिद्धाणं बुद्धाणं पारगयाणं पर॑परगयाणं । लोभग्गघुव- 
' गयाणे, नमो सयाप्तमतिद्धाणं ॥ जो देवाण वि देवो, ज 
देवा पनी नमंसंति । तं देवदेवमदहिथं, सिरसा वंदे मदा- 
वीरं ॥ इरा वि न्ुकारो, जिणवरवसदस्स वद्धमाणस्स । 
संप्तारसागराथो, तारेद्‌ नरं च नारिं या ॥ उजितसेटसिदरे, 
दिक्खानाणं निसीदिभा जस्स । तें थम्मचफवर्टि, अरिघनेमिं 
नमेसामि ॥ चत्तारि अद दस दो, य वंदिया जिणवरा चड- 
व्यीसं । परमह निद्िभदटा, सिद्धा सिद्धि मम दिसत ॥ 
मुखदिषवाए फरेमि कारस्सणं । अन्नत्य उसस्तिपण, 
नीसतिण्णं, खासिएणे, टीएणं, जंमादृणणं, उद्दृणणं, वाप- 
निणेणे, भमदिप, पिततपुच्छाणए, सु्रुमेहिं यंगसंचलिर्हि, 
सु्रमर्दि-खेलतचातरदि, सुदरमिं दिष्टिसंबदेि एवमा- 
१३ 


(१६४) पारिक चातुर्मासिक खोर सांवत्सरिक अतिक्रमण विधि ४ 
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इए, आगारे, अभग्भो, अविराहिओ हन मे काड- 
स्स्मगो । जाव अरिदैताणे, मगवंताणे, नघुक्कारेणं, 
ारेमि ताव काथं उणेणं सोणेणं ्णेणं अप्पाणं बोिरामि । 
( एक नवकार का काउस्सग्ग करना! पीये (नमोऽदेत्सिद्धा- 
न्वार्योपाध्याय सवेसाधुभ्यः कहकर सुखदेवया की थुद्‌ कना ) 
सुव्णशालिनी देयाद्‌, दादशांगी जिनोद्वा । शरुत- 
देवी सदा सन्य-मशेप-श्रत-सम्पदम्‌ ॥ १ ॥ 
युबनदेवयाए करेमि कारस्समगं । अन्नत्थ उससिएणं, 
नीसपिणए्णं, खासिएणं, रीएणं, जमाइएणं, उड्इएणं, वाय- 
निस्सगेणं, भमलिए, पित्तषुच्छाए, सुहुमेदिं अंगसंचलेहिं 
खहुमेदिं खेरसं चाल, सुहुमेह दिटिटिसंचलेहि, एवमाईए्हि 
आगारे, अभो अविराहिओ हुज्ख मे कारस्सम्भो । जाब 
अरिदैताण, भगवताणं, नयुक्कारेण न पारेमि तावकाः 
उणि्णं मोणेणं स्ञाणेणं अप्पाणं वोसिराभि । 
( एक नवकार का काउस्खग्ग कर “नमोऽहंस्सिद्धाचार्योपाध्यायः 
सवसाघुभ्यः" कट्कर युचनदेवताकी थुड कना ) 
| चतुचणाय्‌ सद्षाय देवी युयनवासिनी । निहत्य 
इरितिन्येपा, करोतु. खखमक्षयम्‌ ॥ १ ॥ 








पाक्िक ातु्मासिक थोर सावत्सरिक प्रतिक्रमण विधि । (१६५) 





वित्तदैषयाए करेमि कारस्सम्गं 1 अन्त्य उससिएण, 
नीससिएणं, खासिएणं, ठीएणं, जंभादएण, उड्इएणं, वाय- 
निमगेणं, भमकिए, पित्तषुच्छाए, सुहुमेदि अंगसंचारेि, 
सुहमेर्दिं सेलसंचले्दि, सुहुमेर्दिं दिषििसंचाले्हि, एव- 
माईएदिं आगारं अभग्गो अिरादिओ, हुल मे काड- 
स्मो । जाव अरिदैताणं भगवेताणे, नघुक्कारेणं, न पारेमि 
ताव कार्यं ठाणेणं मोणेणं श्ाणेण अप्पाणे वोसिरामि । 
( एक नवकार का काउस्सग्ग कर “नमोऽर्दत्सिद्धाचार्योपाध्याय 
स्वैसाधुभ्यः ककर चोत्रदेषताकी थुड कदना ) 
यासां क्े्रगताः सन्ति, साधवः धावकादयः । जिनाज्ञां 
साधयन्तस्ता, रक्षन्तु कषत्रदेवताः॥ १॥ 
णमो अरिदताणे, णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं, 
णमो उवज्ज्ायाणं, णमो लोए सब्सरणं, एसो पंच णमुकारो, 
सव्वपवेप्पणास्णो, मंगलाणे च सवेति, पदम वह्‌ म॑गसं । 
( अव चैठकर छटा अावश्यककी युदपतति पडिलेहना वाद्‌ 
वंदना दो देना । ) 
इच्छामि खमासमणो ! वंदिडं जावणिनाएं निसीरहि- 
आए, अणुलाणह मे मिउग्गहं । निसीहि, अहोकायं, कायसं 
फास, खमणिञ्जो मे फिलामो अप्पकिरताणं बहुसुभेण. मे 


ˆ (१९६) पाक्षिक चातु्मासिक यौर. सांवत्सरिक प्रतिक्रमण.चिधि । 
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, दिवसो वडक्क॑तो १ जत्ता भे, जवरणिन्ज च मे ? खामेमि 
~ खमासपणो ! देवसिथं वद्कम्मे आवस्सिभआए पाडक्रमामि 
 खमासमणाणं, देधसिभाए आसायणाए तित्तीसननयराए, ज 
किचि मिच्छाए मणहुकडाए, वयटुक्रडाए, कायदुक्डाए, 
हाए, .माणाए्‌, मायाए लोमाए सव्यकाङिभाए, सव्यमि- 
-  चछोवयाराए, सन्बधम्पाइकमणाए भसायणाए जो मे अड्‌- 
आरो कमो तस्स खमास्मणो पडिक्रमामि निंदामि गरिहामि 
-  ऽप्पार्णं वोसिरामि । 
इच्छामि खमासमणो ! वंदिडं जबणिजाए निसीहि 
- आए । अणुजाणह्‌ मे भिरं । निसीरि, अशोकाय कायसं 
फास खमणिन्जो मे किरामो । अपकिठेताणै बरहुसुभेण मे 
दिवसो वहक्क॑तो ९ जत्ता मे १ जवणिजञ्ञे च मे? खामेमि 
 खमासमणो देवसिअं वडकम्म, पडिकमामि, खमासमणाणः 
देवसिभए आसायणाए, तित्तीसन्नयराए, जं किंचि मिच्छ 
, मणदुकडाए,. वयदुक्कडाए, कायदुक्कडाए, कोहाए, माणाए 
मायाए, रोभाए, सब्वकाल्आए, सब्वामेच्छोवयाराप 
- सव्वधम्पारक्कसणाणए, आसायणाए, जो मे अडइभरो कथो 
- तस्स खमासमणो ! पडिक्कमामि सिदामि गरिहामि अप्पार्ण 
. लोसिरामि । . 


गर्ते श्राुमांसिकः छर सवत्सरिक परपिक्रमेरु.विधि.(; (१६7) 


“इच्छामो अणुसदिड नमो खमासमणाणं, नमोऽदैस्सि- 
द्वाचार्योपाध्यायसर्वेसाधुभ्यः” । 
( कहकर पुरुपवर्म (नमोऽस्तुवद्धंमानायः के पछरौर सखरीवर्भ 
'संसारदावा' की तीन युर कटे ) 
नमोस्तु बद्धमानाय, स्पदमानाय कर्म्मणा | तज्नया- 
वाप्रमोक्षाय, परोक्षाय कुतीधथिनां । येपां विकचारयिन्द्राज्या, 
ज्यायः क्रमकमरापि दधत्या । सदरौरिति सङ्गतं प्रशस्य, 
कथितं सन्तु शिवाय ते जिनेनद्राः । कपायतापार्दितजन्तु- 
नित्त, कयोति यो जेनधुखाम्बुदोदगतः। स शुक्रमासोद्धव- 
वृ्टिसननिमो, दधातु तुष्टिं मयि विस्तरो गिराम्‌ ॥। ३ ॥ 
ससार दावानल-स्तुत्तिं । 

, संप्ारदावानलदाहनीरं, संमोहधूरीदरणे समीर । माया- 
रसादारणसारसीरं, नमामि वीरं गिरिसारधीरं ॥ १॥ 
भावावनामसुरदानवमानवेन, चूराबिरोटकमसावि मालि 
तानि । सम्पूरिताभिनतरोकसमीदहितानि, कामे नमामि 
जिनराजपद्‌ानि तानि ॥ २॥ वोधागाधं सुपदयदवीनीरः` 
पूराभिराम, जीवार्दिसाऽविरललहरीसंगमागाददेदं । चूराः 
वेरं, गुसभममणीसंङरं - दूरपारः सारं -वीरागमजरतिधि 
सादरं साधु सेवे ॥ ३॥ 





(१६८) पाक्षिक चातुर्मासिक श्चौर सांवत्सरिकः. भतिकमसं विधि। 
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नमोत्युणं अरिदताणं मगवेताणे, आहगराण, तित्थयरा्ण, 
सयंसंबुद्धाणे, पुरिसुत्तमाण,पुरिससीहाणं, पुरिसवरयुडरीभाणं, 
पुरिसवरभेधहत्थीषं, लोगुत्तमाणं, लोगनाहाणं, सोगहिभाणं, 
रोगप्नाणे, लोगपज्जोभगराणं, अभयदयाण, चक्ुदयाण॑, 
मग्गद्याणं, सरणदयाणै, बोहिदयाणं, धम्मदयाणे, धम्मदे- 
सयाणं, धम्मनायगाण, धम्मसारहीण, धम्मवरचाउरंतचकव- 
दण, अप्पडिहसवरनाणदंसण-धराणं, विभटछउमा्भे जिणाणं 
जाबा्ण, तिन्नाणं तारयार्ण, बुद्धाणं बोहयाणै, युत्ताणे भोभ- 
गार्ण, सव्वन्नूण सब्द्रिसीणं, सिवमयलमरअमणतसक्खय 
मव््ावाहमपुणरावित्ति-सिद्धिगइनामघेयं, उाणे संपत्ताणै, 
नमो जिणाणे, जिअमयाणं । जे अ अङ्कमा सिद्धा, जेअ 
भविस्संति णागए काले । संप अ बहमाणा, सव्वे तिविेण 
वदामि ॥ 


इच्छामि खमासमणो वंदिडं जावणिज्ाए निसींहिआणए 
मत्थएण वदामि, इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ स्तवनं 
भणं १ इच्छ | 


( देसे कहकर नमोऽदेर्सद्धाचा्योपाध्यायसर्वसाघुम्यः कहकर 
सजितशांति स्तवन कटे. ) 


माक्षिक चातुमांसिक चौर सांवत्सरिक प्रतिम विधि । (१६६) 


# श्रथ श्रजितशांति स्तवन ॥ 
अजि जिथसव्वभयं, संति च पसंतसव्यगयपावं । जय~ , 
गुर संतिगुणकरे, दो वि जिणवरे पणिष्रयामि ॥ १॥ गादा । 
ववगयमेगुलमावि, ते ह॑ विऽरतवनिममलसहावे । निस्वमम- 
हष्पभाे, थोसामि सदिदटसव्मावे ॥ २ ॥ गादा ॥ सच्वदु- 
चलुप्पसंतीणं, सव्वपाबप्पसंतिणं, सया अनिभपुंतीणं, नमो 
अनिभसंतिणं ।। २ ॥ सिरोगो ॥ अजियजिण सुहप्पवत्तणं, 
स्वे पुरिसुत्तम नामकित्तणं । तद य पिरमदष्यवत्तणे, तथ 
य जिणुक्तम संति कित्तणं ॥ ४ ॥ मागहिआ ॥ किरिजा- 
विहिसंयिभकम्मकिकठेसविष्ुक्यरं, अनिअं निचि च 
गुणेहि मदापुणिपिद्धिगये । अजिभस्स य संति महाघ्ुणिणो 
विअ संतिकरं, सययं मम ॒निन्लुडकारणयं च न्मसणयं 
" ॥ ५॥ आ्िगिणये ॥ पुरिसा जई दुक्डवारणं, ज्‌ अ विम- 
"गद्‌ सुक्कारणं । अनिअं संति च भाव, अभयकरे सरणं 
-प्व्ञदा 1 ६ ]) मागहिभा ॥ अरदरइतिभिरविरदिभष्वरय- 
जरमरणं) सुर अर गरखथुयगवश्षयययणिवद् । अनिअमदह- 
"मवि अ सुनयनयनिरणमभयकरं, सरणश्रवसरिभ सविदिविन- 
-मदि भ सययघुवण मे !। ७॥ संगययं ॥ त च जियुत्तमषत्तमनि- 
न्तमसत्तधरं, अजवमदधखंतिनिष्ठतिमाहिनिरिं । संतिकर 











(२००); पाक्तिकं.चातुर्मासिके -मौर सावत्सरिक प्रतिक्रमणः विधि ¢ ' 
पणमामि दयुत्तमतिस्थयरं, संतिग्ुणी मम संतिसमाहिवरं दिसड 
1८ ॥ सोवाणयं ॥ सावत्थिपुच्यपत्थिवे च वरहत्थिमस्थयप्‌- 
सत्थवितथिनरस्थि्थ, धिरसरिच्छवच्छं मयगलटीठायमाणवर्‌- ` 
गंधहत्थिपत्थाणपत्थियं संथवारिहं । इत्थिहस्थवाहुं धत्तकणग- 
रुथगनिरूवहयर्पिजरं पवरर्क्छणोवचिथसोमचारुछ्वं, सुइ- ` 
सुहमणाभिरामपरमरमणिजवरदेहुदुहिनिनायमहुरयरसहगिरं 
॥ ९ ॥ वेड ॥ अजिञं जिभारिगणे, जिभसव्वभये 
भवोहरिरं । पणसामि अहं पयय, पाव पसमेड मे भयवं ` 
॥ १० ॥ रापाटुद्रओ ॥ इरजणवयहस्थिणाउरनरीस्ये 
पटमे तजो महाचक्रयष्टिभो महप्पमावो, जो बावत्तरिुरवर- 
सहस्सवरनगरनिगमजणवयवहै, वत्तीसारायवरसहस्साणुजय- 
मग्गो । चउदसव्ररथणनवमहानिहिचउसष्टिसदस्सपवरजवरईण 
संदरबई, चलसीदयगयरदसयसदस्ससामी, छण्णवहभामकोडि- ` 
सामी आसिन्नो भारह॑मि भयव ॥ ११ ॥ वेड्टओ ॥ त 
संतिं संतिकरं, संतिण्णं सव्यमया । संति थुणामि जिण॑, सतिं 
विदेउ मे ॥ १२॥ यसानंदियं । इक्खाग बिदेदनरीसर 
नरवसहा युणिवसहा । . नवपारयससिसकराणण, विगयतमा . 
विहुअरया । अजिउत्तम. तेअयुणेहिं सहासुणिअमिअवला 
` बिरलङला । पणमामि ते भवभयमूरण जगसरणा सम सरणं 





पाक्षिक चातुमासिक र सावत्सरिक परिक्रमण विधि ] -(२०९)>) 








` ॥ १३ ॥ चित्तलेदा ॥ देवदाणविंदच॑दपूखंद हटतय्डभियड- - 
परम,-छ्टस्व धतरूप्प-पट-सेअ-सद्ध-निद्ध-धबल-  द॑तपंति ` 
संति सत्तिकि्तिमुक्तिजुत्तिगुत्तिपवर, दित्ततेभर्वद घेअ सब्य- ` 
सेभमाविभप्यभाव णेअ प्रस मे समाहिं॥१४॥ नारायओ ॥ 
विमलससिकलादरेभसोर्म, वरितिमिरपूरकराष्रेअतेअं । तिथसब- ` 
इ्गणाद्रेभर्त, धरणिधरप्यथरादरेभसार।१५॥ इुसुमख्या ॥ 
सत्ते अ सया अजि, सारीरे अ चरे अजञिअ । तवसरंजमे अ ` 
अनि, एस धुणामि जिं अनिञं ॥१६॥ युजगपरिरंगिं ॥. 
सोमगुणेदहिं पाह न तं नवस्ररयससी, तेगुणििं पावड न तं 
नवसरयरवी । ख्वगुणेर्हिं पाबई न तं तिभसगणवई, सारगुणेर्हि, 
पावई्‌ न तं धरणिधर 1! १७॥ सिञ्जिअयं }। तित्थवरपवत्तयं ; 
तमरयरदिअ, धीरलणथुअचि्थ चअकलिकटसं । संतिखहप्प- 
वत्तयं .तिगरणपयओ, संतिमहं महासुर सरणम्ुवणमे- 
॥ १८॥ रङ्थयं 1। विणगयसिरिरदअजकिरिसिगणसंु ` 
धिमि्ं, विबुदाहिवधणवईनरबदधुजमहिभवि् बहुसो । 
अदख्णयसरयदिवायरसमदहिअसप्प्म तवसा, भय्णगणवियरण- - 
समरदभचारणवैदि सिरसा ॥ १९ ॥ किसलयमारा ।४ 
असुरमर्लपरिवंदि, किन्नरोरगणमंसिअ । देवकोडिसयसं- 
युञ्ज, समणसंयपखिदिञ .॥२०॥ सुशं ॥ .अमयं अण, अरयः 
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अस्य । अजि अनिञ, पय पणसे }। २१ ॥ विञ्जुबिल 
सिथर ॥ आगया परविमाणदिव्वकृणग,-रहतुरयपहकरसणए्दि 
रिभ । ससंभमोभरणखुमिथलङिभिचल,-कडकेगयतिरीड- 
सोदहंतमउटिमाा ॥२२। वेड्टओ ॥ ज सुरसंघा सासुरसंधा 
चेरविउत्ता त्तियुजत्ता, आयरभूसिअसंभमपिडिअसश्टसु- 
विभ्डिभसच्छरोषा । उत्तमक॑चणरयणपरूविभमसुरभूसणभा- 
-सुरिअगा, गायसमोणय भत्तिवसागय पंनर्पिसियसीसपणामा 
।॥ २३ ॥ रयणमाला ॥ वंदिरण भोरखण तो जनिभ, तिमु- 
"णमेव य॒ पुणो प्याहिभं । पणमिउण य जिणि सरार, 
-ययुदभा सभवणाई तो गया ॥ २४ ॥ सित्तयं ॥ तं महा- 
-सुणिम्दपि पंजली, रागदोसभयमोह-वज्जिअ । देवदाणवन- 
रिदवंदि, संतिथुत्तममहातवै नमे ॥ २५।॥ सित्तये ॥ 
अवर॑तरविभारणिभार्दि, ठकिभहैसवहुगामिणि आहि । पीण- 
-सोणिथणसाङ्णिआरहि, सकलकमर्दललोऽणिभारिं ॥\२६॥ 
-दीवयं ॥ पीणनिरतरथणभरविणमियगायल्या्हि, मणिक्रंच- 
-"णपसिटिरमेहलसोदहिथसोणितडादहि । षरक्िखिणिणेउरसतिल- 
`-यवलयग्रिभूसणि आहि) .रइकरचउरमणोहरसंदरदंसणिआ्हिं 
१ २७ ॥ चित्तक्खरा ॥ देवसदरीहि पायवंदिआदहि वंदि 
य जस्स ते सुविक्रमा कमा, अप्पणो निडारएहि मडणोः- 


: पाक्निक चातुमांसिकं शौर सोवस्सरिक प्रतिक्रमण विधि ! (२०३) 
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इणप्यारणहं केह केहि पि । अवंगतिरयपत्तेहनामणएद 
चिक्र संगयंगया्हि, भत्तिसंनिविद्वंदणागया्दिं हति ते 
चंदि पुणो पुणी ॥ २८ ॥ नाराय ॥ तमं जिणचैद 
अनि जिथमोःं। धुभसष्यकिरेसं, पयओ पणमामि ॥२९ 
नेदिअयं ॥ धुअवंदिभस्षा रिसिगणदेवगणेर्हि, तो देववहुर्हि 
पयओ पणग्निभसषा । जरस अगुत्तमपाक्षणथस्ता, भत्तिवसा- 
गयपिंडिअभार्हि, देवचरच्छरसाव्रहुभाहिं सुखर गुण पंडिभ- 
आहि ॥३०॥ भासुरये ॥ धेएसदतेतितारमेरिए तिऽक्मि- 
-रापसदमीसए कए अ, सुदृसमाणणे अ सुद्धसज्गीभपायजाल- 
यटिआदिं । वलयमेदलाकसायनेऽराभिरामसदमीसए कए अ, 
देवनष्टिथादहिं दावमावविन्भमप्पगारेएहिं नचिउण अगहारणएरहि 
यंदिभा य जस्स ते सुविकमा कमा तयै तिरोम-एव्बसत्त 
-सेतिकार्य, पतेतसव्म्रपव्रदापमेस हं नमामि सेतिषटुत्तमे जि 
"॥। २१॥ नाराय ॥ छत्तचामरपडागजूञजवरमेडिञ।, श्षयवर- 
-मगरतुरयसिखििच्टसरे्णा) दीवप्मुदमेदरदिसागयसोदिभा, 
-सरियथवसहसीदरदचकवरंकिया ॥३२॥ ररिभयं ॥ पदाव- 
ल्ट समष्यदृटा, अदोसदुन्र गुणर्दि जिह । पसायसिद्रा तवेण 
पुटा, सिसीदिं इटा रसीद जदा ॥ २३॥ वाणवातिजा ॥. 
ते तवेग पुथमेन्वरपावया, सव्वरोत्रहिअमृरपव्या । संवृ 
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अजिसंतिपायया, हत मे सिवसुहाणदायया ।२३४॥ अपरा- ; 
तिका ॥ एवं तव वरुविररं, थु मए अनिभसंतिजिणसु- ` 
अलं | ववगयकस्रयमरं, गईं गय .सासयं .विरउरं ॥ २५४ , 
गहा ॥ तं वहुगुणप्पसायं, सुक्छसुदहेण परमेण अविसायं +. . 
नासेड मे विसा, कणउ अ परिसा विअ पसाये ॥३६।।. . 
गाहा ॥ तं मोएडं अ नैदि) पावेउ अ नेदिसेणमभिनादिं }. , 
परिसा वि य सुहनेदिं मम य दिसउ संजमे नदिं ॥ ३७ ॥\ , 
गहा । पविखअ चाउस्मासि, संवच्छरिए अवस्स भणि . 
व्यो । सो व्यो सव्वेहि उवसमगनिवारणो एसो ॥ ३८ ॥.. 
जो पटड्‌ जो अ निसुणई्‌, उभञोकारेपि अनजिञ सतिथये । न. 
हु-हंति तस्स रोगा, पुच्वुप्पन्ना षिनासंति ।॥ ३९ ॥ ज्‌ : 
इच्छह परमपये, अवा किचि सुविस्थडं युवणे । तातेटुक्डू- . 
द्ुरणे, जिणवयणे आयरं कणह ॥ ४० ॥ भाहा ॥ इति । . .. 
च्छामि खमासमणो वदिरं जवणिजाए निसीहिाए , 
मत्थएण वदामि } श्री आचायं जी मिभ `, 
. इच्छामि खमासमणो वेदिड जावणिज्नाए निसीदिभाए, 
मत्थएण वेदाम ।.उपाध्याय जी मिध | त 
इच्छामि खमासमणो वदिडं जाबणिनाए निसीहिभाए 
म॒त्थएण वदामि । सर्वसाघु जी मिश्र! ` । 
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ध ( श्रव खड़ा होकर बोलना चादिये ) 
इच्छामि खमासमणो वंदि जणिन्नाए निसीदि- 
„आए मत्यएण वदामि \ इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! 
, देधसिभपायच्छित्तविसोहणस्थं कारस्सग्ग कर ९ इच्छ । 
देषसिअपायच्छित्तवि्रोदणसथ करेमि काउस्पम । 
- अन्नत्थ उससिएणं, नीसिएणं, खासिणएणं, खीएणं, 
` जंभादृएण), उद्इएणं, वायनि्ररगेण, भमकिए पित्त- 
यच्छाए, सुमे अंगसंचलेहि, सुदमेहिं खेलसंचाले्हि, 
सदम दिटिरसचेरहि, एमाइएदिं आगारे, अभगमो, 
-अविराषिओ हुज मे काउस्सम्मो, जाध अरिहैताणं मगनंताणं 
` नघुक्कारेणं न पारेमि, तावकरायं उणेणं मेणेणं कणेणं 
अप्पाणं देसिरएसि । 
( चार लोगस्त का या सोलद नवकार का काउस्सग करना 
पारक प्रगट लोगस्स कना ! ) 
छोपस्स उन्नोअमरे, धम्मतित्थयरे ज्णि । अरित 
फिचदस्सं, चउवीसं पि स्व्ररी ॥ उसममनजिभ च पदे, संमव- 
अभिणेदणं च सुमईं च } परमप्पह सुपातं, जिणे च चदष्प 
चेद्‌ ॥ सुवि्िं च पष्फदंतं, सभर सिज्ञस वमुपुज्ञं च । 
` यिमरमणते च जिण, घम्पे संति च वदामि ॥ इ जरंच 
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मि, वंदे भुणिुव्ययं नमिजिभे च । वदामि रिहनेर्भि, पासं 
तह वद्धमा्णे च॥ एवं मए अभिधुभा, विहुयरयमला पदीण- 
जरसरणा । चउवीसं पि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयतु ॥. 
फित्तियवंदियमहिया, जे ए रोगस उत्तमा सिद्धा । जरू 
वोहिकाभ, समादिवरयुत्तमं दित ॥ चदेसु निम्मलयरा,आदचसुः 
अहियं पयास्यरा । सागरवरभभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिस्तत्‌। 


इच्छामि खमासमणो वेदिं जावणिजाए निसीहिणए 
सत्थएण व॑दामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ खुदोपदव 
उङ्ावण निमित्त करेमि कारस्सम्भे | 

अन्नत्थ उससिएण, नीससिएण, खासिषएण, छीएण, 
जभाईएण, उड्इएण, वायनिसमगेणे, ममदिए, पित्तयुच्छाए, 
स॒हुमे्हिं अगसंचेहि, सहमे्िं खेरसंचलेहि, स॒हमेदिं 
दिषिसंचारेर्हि, एवमादएदिं आगारेहिं अमो अविराहिओ 
इञ्ज मे कारस्सगो ) जाव अरिहंताणं मगवंताणै नयुक्ा- 
रेणे न पारेमि तावकायं राणेण मोेणं श्चणेणं अष्पाणं 

` वोसिरामि। 
( न्चार लोगस्स या सोलह नवकार का काउस्सरग करना ) 


ोगस्स उज्नोभगरे, धम्मतिस्थयरे जिणे। अरिहते 


पादिक चातुमांसिक्छ चौर सवत्सरिकि भतिक्रमण विधि (२०७) 





किततदस्सं, चउवीसं पि फ्वटी ॥ १॥ उस्तभ-मजिथच च 
वदे, संमवमभमिणेदणं च सुम च ! परम्पदं सुपासं, जिणं 
च चदप्पदं बदे॥२॥ स्विदि च पुषदंते, सीभल- 
सिञ्जस-बासुपूज्जं च । विभरमणेतं च जिणै, धम्मं संति च 
वदामि ॥ ३ ॥ ङ्य अरं च मर्िंङ, बन्दे युणिसुव्यपं नमि- 
जिषे च । वदामि रिव्निमि, पसं तद्‌ वद्धमाणे च ॥ ४ ॥ 
एवे मए अमिथुआ, षिहुयरयमला प्दीणजरमरणा 1 चउ- 
वीसं पि जिणवरा, तित्ययरा मे पसीयंतु ॥ ५॥ कफित्तिय- 
दिय~प्रहिया, जे ए शोगस्स उत्तमा सिद्धा । आरूग्रो्ि- 
साभ, समाहिवरमृत्तम दितु ॥ & ॥ चदेसु निम्मलयरा, 
आद्रेषठु अदयं पयासयरा ! सागर्वरगमीरा, सिद्धा सिदि 
मम दिसत ॥ ७५ 

इच्छामि खमासमणो वैदिडं जवणिनाए निसीहिभाए 
मस्थएण वेदाप्नि 1 इच्छकरारेण संदिह्‌ भगवन्‌ चैत्य- 
वंदन कर्‌ १ इच्छेः । 

ची सेटीतदिनीतदे पुरवरे भरीस्तम्भने स्रभिरी, शी 
पज्यामयदेगग्रूरिविवृधा-षीयैः समारोरितिः । संसक्तः 
स्तुतिभिः दिवफटेः खुमत्फणापदयः, पावः कसयत 
स मे प्रथयता निं सनेग्राञ्ितम्‌ ॥. २ ।\ जाधिन्पापिदरे 
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- देवो, जीरावच्ली दिरोमणिः । पारस्वनाथो जगन्नाथ, नत- 
- नाथो तृणां भि ॥२.॥ | 
नमोऽस्थुणं अरिहंताणं भगवेताणं, अआडइगराणं तित्थय- 
राणं सयेसंबुद्धाणं । पुरिसत्तमाणं पुरिससीहाणं, पुरिसवर 
- युंडरीभणं, पुरिसवर-भधहत्थीणं । रोगुत्तषाणं सोगनाहाणं 
छोगदहिभाणं लोगपहवाणं .सोगपन्जोभगराणं . । अभयदयाणं 
चक्युदयाणं मगदयाणं, सरणदया्णं, वोहिदयाणं, धम्मद्‌- 
याणं, धस्पदेस्याणं, धम्मनायगा्णं, धम्मसारहीणं, धर्मवर- 
चाउरंतचक्कवद्धीणं, अप्पडिहयवरनाणदंसणधराणं, विद्- 
-छउमाणं, जिणाणं जावयाणं, तिन्नाणं वारयाणं, वुद्धाणं 
-चोहयाण, सुत्ताणं मोभगाणं, सबव्यन्नूणं सन््रदरिसीणं, सिव- 
` मयलमरूभमणंतमक्खयमव्बावराहमपूणराधित्ति । सिद्धिगड- 
, -नामधेयं, रणं संपत्ताण, नमो जिणाणं, जिअभयार्णं ! जे 
-अ अहईजा सिद्धा, जे अ भविस्संति णागणए काठ । संपहभं 


क क 


-व्टमाणा, सव्व तिषिहेण वदामि । 
जावति चेइथाई, उड्ढे अ अहे अ तिरि अ ङोए अ 
.-सब्ध्राहं ताईं वंदे, इह संतो तत्थ संताई ॥ १॥ 
जात फे विं साहू, भरदेय महाविदेहे अ सव्वेसिं 
तेसं पणओ, तिषिहेण तिदेडविरयाण ॥ १॥ 





पाक्षिक चातुर्मासिक श्नौर सांबत्सरिक प्रतिकमा बिधि । (२०६) 
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नमोऽस्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्मसाधुभ्यः-॥ 
उवक्षगहरं पासं, पासं व॑दामि कम्मषणघरुके । विसहदर- 
विस्निन्नासं, मगरकटटाण-आावासं ॥ १॥ विषदर एुरदिलगरमंत, 
कंठे धरई जो सया मणुओ । तरप गहरोगमारी, दुख्जरा 
जति उवतामं ॥ २ ॥ चिद दूरे मेतो, तज्ज पणामो वि 
बहुफलो दई । नरतिरिएु चि जीवा, पावति न दुक्खदोग्च 
॥३॥ तुह सम्मत्ते रदे, चितामणिक्रप्पपायवर्भदिए 1 
पाति थपिग्पेण, जीवा अयरामरं ठाणे ॥४॥ इय संधूओ 
महायस्‌, भक्तिन्भरनिव्भरेण दिजएण । ता देव दिन्नो 
मवे भवे पास्जिणचैद ॥ ५ ॥ 
जय वीभराय ! जगुर †, दोड मम तुद पभावो भयव । 
भवनिव्वेभो मग्ाणुतारिआ इषटफरसिद्धी ॥ १॥ रोगविर- 
द्याथो, गुरुजणपूथा परत्यकरणे च । सुदगुरुजोमो तव्बयण 
सेबणा आमवयमवडा 1 २॥ 
दृच्छामि खमाष्षमणो ! वदिं जवणिजाप्‌ निंसीदिभाए 
मत्थएण वेदामि । 
सिरि.यमणय-यिय-पासम्रामिणो सेम तित्यप्तामीणे । 
तित्यसयु्कारण सुराुराणं च सव्वेसिं ॥ १ ॥ णएतिमं 
२४ ` 


(२१०) पाक्षिक चातुमांसिक मौर सांवत्छरिक प्रतिक्रमण विधि ! 


सरणस्थ, कारस्ग्भे करेमि सत्तीए । भक्तीए गुणदटि्यस्स 
संस्स सथुन्नद्-निमित्त ॥ २ ॥ 
( अव खड़ दोकर बोलना चाहिये ) 

श्रीथभणा पाञ्चनाथजी आराधवा निभित्तं करेमि कार- 
स्सम्गे । वैदणवत्तिजाए, पूथणवकत्तिभआए, सकारवत्तिआए) 
सम्माणवत्तिआदए, वोदिलामवत्तिभाए, निसूस्गवत्तिञआणए, 
सद्राए, मेहाए, पिए, धारणाए, अणुप्पेहाए, वड्टमाणिषए 
समि काउस्समे | 





0 





अन्नस्य उससिएण, नीससिएणे, खासिएणं, रीण, 
जभाइएण, उद्डएणं, वायनिसग्गेण, भमकिए, पित्तथुच्छाए, 
सुमे अंगसंचारे्टि, सुदहुमेदिं सेखसंचालेर्दि, सुहुमे 
दिषिसंचकेद, एवमादृए, आगर, जमग्मो, अविराहिभो, 
इज्न मे काउस्समो। जाव अरिहताणं भगवंताणे, नषुकारेणं, 
न पारेमि, तावकाये, राणेण, मेषेण, ्चणिभं अप्पाणं 
वोसिरामि । | | 
` ( चार लोगस्ख का या सोलह्‌ नवकार का कारस्सम्ग करना ) | 
 . रोगस उ्नोभमरे, धम्मतिरथयरे जिणे। अरिते 
किच्रस्सं, चउवीसं पि केवली । १ ॥ उसभ-मजिञ च 
चेद, संमवमभिणैदणे च सुमई च । पउमप्पहं सुपां जिणै 





पाचिक चातुर्मासिक अौर सांबत्सरिक म्रतिक्रमण विधि। (२१९) 


च. चद््प वदे ॥२॥ सुर्विदिं च पुष्कदंते, सीअल- 
सिञ्जस-बासुपूज्जं च । विमरमणतं च जिण, धम्यं संतिं च 
वदामि ॥ ३ ॥ धुं अरं च मदिर, वन्दे भुणिदन्ययं नमि- 
जिणं च । वदामि रिघनेमि, पासं तह वद्धमाणं च ॥ ४ ॥ 
एवं मणः अभ्मिशुभा) बिहुयरयमसा परीणजरमरणा ! चर. 
वीसं पि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयंतु ॥ ५ ॥ किक्तियः 
वंदिय~परदिया; जे ए छोगस्स उत्तमा सिद्धा । आरुगचोहि- 
काम, समांहिवरमत्तमं॑दिंत॒ ॥ ६ ॥ चदेसु निम्मरयरा, 
आद्चेषु अदयं पयासयरा । सागरवरभभीरा, सिद्धा सिद्धि 
मम दिस्त ॥ ७1 

इच्छामि खमासमणो वैदिडिं जावणिलाए निसीदहिजए 
सत्थएण व॑दामि । श्रीचौराशिगच्छ शृगारहार जंगमयुगप्रधान 
भ्र दादाजी श्रीजिनदनत्तमरूरिजी चासि चृडामणिजीः 
आराधवा निमित्ते करेमि कारस्सगे । 

अन्नस्य उसमिएण, नीससिएण, खासिएण, टीएण, 
जंभादए्णे, उड्डणणं, वायनिसमोपर, भमहिए, पित्तषुच्छ 
सुमे अगसंचरिरदि, सुषम वेलसंचलेर्दि, सुहमर्दि 
दिद्िसंचाठेर्दिः एवमादि आगारे अभगो अविरादिओ 
हज्ज मे काउस्सम्गो । जव अरिहंताणं भगरवंताणं नघुका- 





(२१२) पाक्िक चातुभौसिक अर सांवत्सरिक प्रतिक्रमण विधिः। 


^^ ^^ ^^ ^^ 








रेण न पारेमि तावका, ठाणेणं मोणेणै, श्षाणेण, अप्पा 
वोसिरामि। 
( चार नवकार का काउस्सम्ग करना ) 
जोगस्स उज्नोभगरे, धम्मतित्थयरे जणे । अरित 
` कित्तरस्सं, चउवीसं पि केवली ॥ उसभमनिञ च वदे, संभव- 
मभिणंदणे च सुसर च । पउमप्पहं सुषासं, जिण च चदप्पहं 
वदे ॥ सुविदिं च पुप्फदंतं, सीअल सिज्जस-प्राुपुज्ज च । 
विमलमणेतं च जिणं, धम्मं संतिं च वदामि ॥ कुथ अरं च 
मर्धि, वैदे युणिषुव्धयं नमिजिणं च ! वदामि रिघनेभि, पासं 
तह वद्धमाणे च|) एवं सए अभिथुजा, विहुयरयमलखा पदीण- 
जरमरणा । चउवीसं पि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयंत्‌ ॥ 
किततियर्वदियमदिया, जे ए रोगस्स उत्तमा सिद्धा । आरुण 
वोहिरसे, समाद्िरयुत्तमे दितु ॥ चदे निम्भलयरा, 
आदचेसु अदियं पयासयरा । सागरवरणंभीरा, सिद्धा सिद्धि 
मम दिसंतु । 
इच्छामि खमासमणो वैदिड जावणिल्ाए निसीहिआए 
मत्थएण वदामि । प्रीचोरारिगच्छ गृङ्गारहार जगमयुगप्रधान 


भद्रक दादाजी शीजिनङशलसूरिजी चासि चूडामणिजी 
आराधवा निमित्ते करेमि कारस्सग्भे । 





परारिक चातुरमासिक नौर सौबत्सरिक परपिक्रमण निधि! (२१३) 


^ 





अन्नत्थ उस्सिएणं, नीससिएणं, खासिपणं, छीएणं) 
जंभाइएणं, उड्इुएणं, वायनिपरे्ण, भमलिए, पिततः 
एच्छाए, सुहुमेरदिं अंगसंचसेि, सुमे सेर्चारेर्ि, 
सहुमेदिं दिटिसंचलिहि, एवमाइएहि, आगारे अमग्गो, 
अविराहिओ हुज मे कारस्सममो, जाव अरिदैताणं मगगंताणं 
नयुक्कारेणं न पारेमि, तावकायं ठाणेणं मोणेणं श्चणेणं 
अप्पाणं वोसिरामि । 
( चार्‌ नवकार का काउस्सम्ग करना } 

लोगर्ष उज्जोअगरे, धम्मतिरथयरे जिणे । भरिते 
कित्तदस्सं, चउवीसं पि केवली ॥ १ ॥ उसममनजिअं च वैदे, 
संभवमभिणैदणं च सुमह च । परम्पदं सुपासं, जिणं च 
चैदप्पहं वैदे ॥ २॥ सुविर्दिं च पुष्फदतं, सीअलसिज्जस- 
प्रासुपुज्जै च । विमरूमणंतं च जिणं, धम्म संति च व॑दामि 
॥ २ ॥ इथं अरं च म्छि, पेदे भुणिसुव्वयं नमिजिणं च । 
वदामि रिषनेमि, पासं वद वद्धमाणं च ॥ ४ ॥ एनं मए 
अभियुभा, विहुयरयमला पदीणजरमरणा । चउवीमं पि 
जिणवरा, तित्थयरा मे परसीर्यतु ॥ ५1 किचिय्वदिय- 
परहिया, ञे ए रोगस्स उत्तमा सिद्धा । आरूगवोदिला्, 
समाद्िविरुत्तमं दित ॥ & ॥ चेदेसु मिम्मरूयरा, 


{२१४) पाक्षिक चातुर्मासिक अौर सांबत्सरिक परतिक्रमण विधि। 





^^ ^+ 





आद्चसु सहियं पयासयरा । सागखरभेभीरा, सिद्धा सिरि 
ममं दिसंत॒ ॥ ७ ॥ 


८ अव नीचे वैठकर वाया गोड़ा उचा करके चेत्यवंदन करे ) 


इच्छामि खमासमणो वंदिरं जावणिन्नाए्‌ निसीहिभाण 


स्थएण वदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ चतय 
चेदेनं करू १ “उच्छः | 


चउकसायपडिमर्टल्ल्रणु, दुल्नयमयणव्ाणघएमूरु । 
सरसपिथंगुन्यु गयगामिउ, जयड पासु युवणत्तयसाभिउ 
1 १॥ जसु तणुेतिकडप्पं सिणिद्धञ, सोहइ फ़णिमणिकि 
रणा लिद्धूड, ने नवजरहरतडिद्छथङंछिड, सो जिए पछ 
पयच्छउ वृछिड | २] | 
अदेन्तो भगवन्त इन्दरमहिताः सिद्धाश्च ` सिद्धिस्थिताः 
आचाय जिनलासनोन्नतिकशः पूज्या उपाध्यायकाः । श्री- 
सिद्धान्तसुपाटका सुनिवरा रतनत्रयाराद्काः, पञ्चैते परमेष्टिनः 
भ्रतिदिनं ङुर्वन्तु वो मङ्गम्‌ ॥ १॥ । 
नमोद्ुणं अरिदिताणे मगवेताणं 1 १ ॥ आहगरर्णः 
तित्थयराणं, सथेसंबद्धाणं ।। २ ॥ पुरिसुततमारण, पुरिससी- 
राण, पुरिसवरपुडरीभाणे, पुरिसवरभधहत्थीणं ॥ २ ॥ 
रोगु्तमाणे, रोगनाहा्ण, रोगदिभाणं, रोगपड्वाणं, लोग 





पाक्षिक चातुर्मांसिक नौर सांवस्सरिक प्रतिक्रमण बिधि । (२१५) 





प्ञ्जोभगराणं ॥४॥ अभयदया्णं, चक्छुदयाणे, मगदयार्णे, 
सरणदयाणे, वोहिद्याणं ॥ ५॥ धम्मदयाणे, धम्मदेश- 
आणे, घम्मनायगाणै, धम्मसारदीण, धम्मयस्वाउरंतचकव- 
ट्रे ।॥ ६ ॥ अष्पडिहसवरनाणर्द॑सणधराणं, विशद्रछडमाण 
॥ ७ ॥ जिणाणे जावयाणै, तिने तारयाणे, बुद्धाण बोहयाण) 
य॒त्ताणे मोभगाणं ।॥ ८ ॥ सव्वन्नूणे सन्बदरिसीणं, सिवम- 
यरमरभमणेतमक्यपव्वाव्राहमपुणरावित्ति, सिद्धिगइनाम- 
धेयं, ठाणं संपत्ताण, नमो जिणाणे, जिअमयाणे ॥ ९॥ 
ने अ अभा सिद्धा, जे अ भविस्संति णागए्‌ काले । संपहम 
चद्टमाणा, सव्व तिविहेण पंदामि ॥ १० ॥ 
जावंति वेहमाई, उड्टे अहे अ तिरिअ लोए अ । 
सव्याई ताई वंदे, इह संतो तस्थ संताई ॥ १॥ 
जावैत केषि साहु, भरदेखय महाविदेहे अ । स्वे 
तेपि पणो, तिविदेण तिदेड विरयाणं ॥ १॥ 
नमोऽदैत्सद्ाचारयोपाध्यायसर्वाधुभ्यः ॥ 
उवसरगगदरं पासं, पातं वदामि कम्मधणसुक्कं । विसर 
विसनिन्नासं, मगलकद्टाण-भावासं ॥१॥ विसहर एकिगमेर, 
कटे धारे ओ सया मणुञओ । तस्स गहरोगमारी, दुघ्नस 
जेति उवप ॥ २ ॥ चिद दूरे मेतो, ठज्छ पणामो वि 


(२१६) पाक्तिक चातुर्मासिक श्चौर सांबत्सरिक प्रतिक्रमण॒ विधि; 


ब्रहुफलो होड । नरतिरिएख वि जीवा, पावंति न दक्खदोगच्च 
1 २॥ तुह सम्पतते रुद्धे, चितासणिफप्पपायत्र्भरिए ! परेति 
अविण्वेणं, जीवा अयरामरं ठाणं ॥ ४ ॥ इथ संधु महायस, 
भत्तिवभरनि्भरेण हिअएण ¦ ता देव दिज्नवोर्हि! भवे भवे 
यासनिणचद ॥ ५॥ 

( अव दोनों हाथ जोड़कर जय वोश्राय कहना ¢ 

जय वीसय ! जगगुर !, होड ममं तुह पभावओ मथवं ! 
भवनिष्वेभओ मगगाणुसारिा इटफठसिद्धी । १ ॥ लोगविर- 
द्चाओ, गुरुजणपूभा प्रत्थक्रणं च । सुदहगुरुजोगो तव्वयण 
सेवणा आभवमखंडा ॥ २ ॥ 

नमोऽदेत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यः ॥ 

॥ अथ बड़ी शांति॥ 

मो भो भव्याः शृणुत वचनं प्रस्तुतं सर्वमेतद्‌, ये 
यात्रायां तरिशुव्नगुरोराहैतां भक्तिभाजः 1 तेषां शान्तिभवतु 
भवतामदेदादिप्रभावा-दारोग्यश्रीधृतिमतिकरी क्छेशविर्वस- 
हेतः ॥ १॥ भो भो भन्यलोका इह हि मरतैरावतविदेदस- 
मभवामा समस्ततीथकृतां जन्मन्यासनग्रकम्पानन्तरमवधिना 
ज्ञाय साधमाधिपतिः सुघोपावैटाचालनानन्तरं सकटसरा- 
सरन सद समागत्य सवेनयमहेद्भष्टारकं ग्रहीता गत्व 


[0 





प्रात्निक चातुर्मासिक जौर सांवत्सरिक पतिक्रमण॒ विधि.। (२१७) 





कनकाद्विगे विहितजन्माभिपेकः शान्तियुदघोपयति | ततोऽदं 
-कृतादुकारमिति कृत्वा महाजनो येन मतः स ॒पन्धाः 1 
इति मव्यजनः सह समागत्य सत्रपीठे लात्रं विधाय शांपिधु- 
द्घोपयामि तत्पूजायात्राख्रत्रादिमहोरसवानन्तरमिति कृत्वा 
कणं दा निम्यतां निशम्यतां खादय । ॐ पुण्याहं पुण्याहं 
्ीयन्तां शरीयन्तां भगवन्तोऽेन्तः सर्वज्ञाः सर्वद्चिनखिलोक- 
नाथास्िलोकमदिता-स्िरोक्यपूज्या-चिरोकेदवरा-सिलोको- 
, चयोतकराः । ॐ श्रकेवलक्ञानि-निवोणि-सागर-मदायश- 
विमल-सरवानुभूति-शरीषर-दत्त-दामोदरःसुतेज-सामि-एुनिसुतर- 
सुमति -शिवमति.अस्ताग-नमीखर-अनिल-यगोधर-कृता्- 
मिनेववर-्द्धमति-रिवकरस्यन्दन-सम्प्रति इति एते अतीत- 
चतुर्वितततितीयह्रा; । ॐ श्रीकपभ-अजित-सम्भव-अभिन- 
न्दन-सुमति-पम्मप्रम-सुपादर्व-वन्द्रभ -सबिपि-लीतल-भरयांस- 
ासुपूज्य-विमल-अनन्त-धर्म-शान्ति-इन्यु-अर-भद्लि-घुनिसुव्र- 
-त-नमि-नेमि-पाय-बदधेमान इति एते वत्तमानजिना; । ॐ 
ध्रीप्मनाम-शरदेव-सुपार्व-सयंप्रभ-सवीवुभूति-देवश्ुत-उदय- 
-पेदास-पोष्टिल-एतकीरति-सुचत-अमम-निप्कपाय-निप्पुखाकर-नि- 
-अप-चित्रगुप्त-समाधि-संवर- य्लोधर-विजय-मल्छि-देव-अनन्त- 
-परीये-भदरंकर इति एते भावितीयद्कराः । शान्ताः ब्रान्तिकरा 


(२१८) पराक्तिक चातुर्मासिक रौर सांवत्सरिक प्रतिक्रमण॒ विधि । 


मवन्तु । ॐ अनयो युनिप्रवरा रिपुविजयहुभिक्षकान्तारेषु 
दुेमार्भषु रक्षन्त बो नित्यस्‌ । ॐ श्रीनाभि-बितय्च-जितारि 
संवर-मेष-धरप्रतिष्ट-पहसेन-सुप्रीप-वटरथ-विष्णु-वासुपृञ्य-द्- 
तवर्म-चिदसेन-मायु-विश्वसेन-मरर-सखंदशन-कुव्म-समित्र-विजय- 
समुद्रविजय-अश्वसेन-सिद्धाथं इति एते वत्तमानचतुर्विशतिजिन- 
जनकाःॐ श्रीमद्देवा-विजया-सेन-सिद्राथो-सुमड्धर(ससीमा- 
परथिवीमाता-लक्ष्मणा-रासा-नन्दा-पिष्णु-जया-व्यासा - सुयशा 
सुवरता-अचिरा-्रीदेवी-प्रभावती-पडा-वप्रा-रिवा-वामा-त्रिश्रसा 
इत्ति एते वत्तमानजिनजनन्यः । ॐ श्रीमोघुख-सहायक्ष- 
त्रियुख-यक्षनायकः-तु्वरू्सुप-मातंग-विजय-अजित-बह्या-य- 
क्षराज-ङमार-पष्पुख-पाताल-किन्नर- गरुड्-गन्धर्व-यक्षराज-ङ- 
वेर-बरण-ध्रकृटि-गोमेध-पार्थ्व-व्रहमलान्ति इति एते वत्तमान- 
-जिनयक्षाः । ॐ श्रीचक्रेश्वरी-अनितवर-दुरितारिकाटी- 
महाकादी-व्यामा-शन्ता-भृटि-सुतारक-अशोका-मानवी-च्‌- 
-ण्डा-विदिता-अकुशा-कन्दपा-नि्वाणी-चला -धारिणी-घरणमरि- 
या-नरदत्ता-गान्धारी-अभ्विका-पडवती-सिद्धायिका इति एते 
वत्तमानचतुर्वियतितीथङ्रासनदेव्यः । ॐ हीं शीं धति- 
कीति-कंति-वुदधि-रु्ष्मीनमेधा-विद्या-साथन-मवेशन-निवेशनेषु 
स्माथ तः जिना ।.ॐ रोहिमी-लि 


पाचि चातुमांसिक र सांवत्स्रिक.मृविक्रमण विधि ! (२१६) 





वजगुखसा-वजांरी-चक्रेश्वरी-पुरुपदत्ता-कारी-मदाकारी- 
गौरी-गांधारी-एीलत्मदाज्याला-मानवी-वरोव्या-अदुपर-मा- 
नसी-महामानसी -एता-पोडश-विद्रदिव्यो रन्त॒ मे साहा । 
ॐ आचारयोपाध्यायप्रमृिचातुर््येख श्रीश्रमणपतयख सान्ति- 
अत्‌ । ॐ तुषट्मवतु पुष्टि्मवतु । ॐ ग्रदाधनद्र्यागारक- 
युधवृरहस्पतिशुक्ररनेधरराहुकरेतसरिताः सरोकपालाः सोम-यम- 
चरण-कवररवासवादित्य-रकन्द्‌-विनायक ये चान्येऽपि ग्रापनमर 
्षतरदेवतादयस्ते स प्रीयन्तां प्रीयन्तां अक्षीणकोक्षदोएटगारा 
नरपतयश्च भवन्तु स्वाहा । ॐ पुत्र-मित्र-प्रत्‌-कन्त्र-सदृद्-स्य- 
जन-सम्पेधिःवेधु-वगेसहिताः नित्यं चामोदप्रमोदकारिणः । 
अरिमध भूमण्डले आयतननिवासिनां साघु-साध्वी-धावक- 
श्राविकाणां रोगोपस्गव्याधिदुःखदुभिक्षदोर्मनस्योपमनाय 
शान्तिभवतु ।॥ ॐ तुटि-पु्टि-कदधि-वद्धि-मांगल्योस्सवाः 
भवन्तु सदा प्रादुभूतानि (दुरितानि) पापानि गप्यन्तु शत्रवः 
प्राूय॒ला भवन्त सादा । श्रीमते शन्तिनाथाय, नमः शान्ति- 
विधायिने । तरलोक्यस्यामरापीशएकुटास्पतिताये ॥ १ ॥ 
दान्तिः शान्तिकरः भीमान्‌, छान्त दिद्यतुमे गुरः । णातिख 
सदा तेपां, येषां शान्तिगृहे गृहे" 1 २.॥-ॐ .उन्द््टरिषए-दुए- 
ग्रहगतिदुःस्वदुनिमित्तादि । सम्पादितहितसम्पनामग्रह ~ 





(२२०) पाकतिक चातुसासिक चौर सांवरसरिक प्रविक्रमण विधि । 


ककि क + ^ 
000 ^ 0 


जयति शान्तेः ॥ ३ ॥ श्रीसंयपोरजनपद, राजाधिपराजस- 
निवेशानाम्‌ । मोषिकिुरुख्यानां व्यादरणेब्वादरेच्छान्तिम्‌ 
}] ४ ॥ श्रीधमणसंष॑स्य चान्तिभवतु, श्रीयोररोकस्य शान्ति-. 
अवतु, श्ीजनपदानां शान्तिर्भवतु, श्रीराजाधिषानां शान्तिभेवतुः 
ओराजसन्निवेशानां शान्तिमैवतु, श्रीमोष्ठिकानां श्ान्तिभेवतु. 
ॐ स्वाहा ॐ साहा ॐ दीं श्ीपादर्वनाथाय स्वाहा । एषा शान्तिः. 
ग्रतिष्ठायात्राल्लात्रायवसानेषु शान्तिकर गहीत्वा कुङमचन्दन- 
कषूरागरुपुषवासङ्सुमांजकिसमेतः स्नाव्रपीटे श्रीसंवसमेतः 
लुचिश्ुचिवपुःपुष्पवखचन्दनाभरणारंच्रतपुष्पमालां कंटे कला 
सातिगुद्घोषयित्वा श्ान्तिपानीय मस्ते दातव्यमितिानृत्यन्ति 
नित्य मणिपुष्वप, खजन्ति गायन्ति च मङ्गलानि । स्तोत्राणि 
भोव्राणि पठन्ति मत्रास्‌+कटयाणभाजो हि जिनाभिपेके)। १।)अह्‌ 
तित्थयरमाया सिबादेवी तुम्हनयरनियासिनी । अम्द सिवं तुम्द 
सिव असिवोवसमे सिव मवतु स्वाहा ।।२। शिवमस्तु सर्वजगतः, 
प्रदितनिरता भवन्तु भूतगणाः । दोयाः प्रयान्तु नाह, सर्वत्र 
सुखी भवन्तु खोकाः ।। २ ॥ उपसमीः क्षयं यान्ति, छिन्ते 
विवहः । मनः प्रस्रतामेि पूज्यमाने जिनेशरे 1 ४॥ 


स्मगलमागस्य; सवकरयाणकारणम्‌ । प्रधाने सर्वधमीणां 
जंनं जयति शासनम्‌ ॥ 


पाक्तिक चातुरमासिक चौर सांवत्सरिक प्रपिक्रमण विधि । (२२१) 








, (चीराक या वोजली का प्रकाश शरीर पर गिरा हो याको 
दोपल ह्ये तो इरियाचददियं ककर पीये सामायक परे दोप न 
लगा दो तो इरियावदियं करने की भ्ावस्यकता नदी ) 

इच्छमि खमास्रमणो वेदिठं जावणिजनाए निसीहिभआरए 
सत्थएण व॑दामि । 

` इच्छाकारेण सदिद भगवन्‌ इरियावहियं पडिक्षमामि ? 

इच्छ, इच्छामि पटिक्रमिऽ, इरियवहियाए, दिराहणाए, गम- 
णागरमणे, पाणक्रमणे चीयकमणे दरियकमणे, ओषा उत्तिगर 
पणग दग मद्री मकडासुताणा सकमणे, जे मे जीवा विरादिआ, 
ए्ंदिया, वेईदिया, तेहदिया, चउरिदिया, प्चदिया, अभि- 
हया वत्तिया ठेसिया संघादया संष्धिया परियाषिया किका- 
मिया उदषिया डाणाभो डाग संकामिया जीवियाभो ववर- 
विया तस्स मिच्छामि दुकडं । 

तस्स उत्तरीकरणेणे, पायच्छित्तकरणेणं, तिसोदीकरणेणं 
विसध्लीररणेणं, पाणे कम्माणं किधायणयूटाए, ठमि 
काउस्सग्ं ॥ 

, अन्नत्थ उससिएण, नीससिरणं, खासिएण, खीएणंः 

जेभदृएणं, उडु, वायनिसग्गेणे, ममदिषए, पिततषुच्छाए, 

सुहृमेदि थंगसंबलेदिः सरमे सेरसंचालेटि,. सदमरि 


(२२२) पाक्षिकं चातुमासिक चौर सांवत्सरिक प्रतिक्रमण विधि । 


दिषििसचरहि, एवमाईइप्हि, आगारे अभग्मो अविरा- 
हिओ हज मे काउस्समगो | जाव अरिहंताणं, मेगवताण) 
नकारेण न पारेभि ताव कायै ठणेणं मोणेणे श्चाणेणे 
अप्पाणं वोसिरामि ॥ 


( एक लोगस्सका या चार नवकारका काउस्सगग करना ) 


लोगस्स उन्जोअभरे, धम्मतित्थयरे जिणे । अरित 
किततदस्सं, चउवीसं पि केवली ॥ १॥ उसभ-मजिथ च 
वंदे, संभवमभिणदणं च सुम च । पउमप्पहं सुपासं, जिं 
च चदष्पहं वेदे २॥ सुष्रिदिं च पुप्फदंते, सीअल 
सिञ्जस-बाशपञ्ज च । पिमलसणंत च जिणं, धस्य संति च 
वेदामि ॥ ३ ॥ ठं अरं च स्रि, बन्दे ञ्ुणिसव्ययं नमि- 
जिण च वदामि रिहनेभि, पासं तह वद्धमाणं च ॥ ४1 
एवं मए अभिधुा) ` विहुयरयमला पहीणजरमरणा । चड- 
वासं पि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयतुं ॥ ५ ॥ कित्तिय- 
वेदिय-महिया, जे ए कोगस्ष उत्तमा सिद्धा । आशूगयोहि- 
रभि, समाहिवरसुतत्म॑दितु 1 & ॥ चदेसु निम्मंर्यरा, 


आइस अहये पयास्यर | सगखरभेभीरा, सिद्धा सिध 
भम्‌ दिसंतु \\*७11 





पाक्तिक चातुर्मांसिक चौर सांवत्सरिक भर्तिकमण निधि] (२२३४ 








( पारिक आदि प्रतिक्रमण करते समय यदि छक दौ जाय 
या बिज्ञी चादि के अपशुकन दो जाय तो नीचे मुजवं कारस्सम्गः 
करके पी सामायिक पारे ) । 

इच्छामि. खमापमणो वदिं जावणिजाए निसीदहिभणए 
मत्थएण व॑दामि । इच्छाकारेण संदिसह मगवन्‌ अपद्ुकन 
दर्निमिचं उड़वण निमित्ते करेमि काउस्सग्गं' । 

अन्नत्य.उससिएणे, नीससिएण, खासिएणं, रीण). 
जंभादृएणं, उद्इएण, वायनिषगेणे भमकिए, पित्त- 
सुच्छाए, सुहुमेदिं अगसंचलेषिं खदमेदिं सेरसंबालेदि 
सुहुमेदिं दिष्टिसंचलेहि, एवमइएदिं आगारे) अभो, 
अविरादिथ हज मे काउस्सम्मो, जाव अरिहंताणं मगव॑ताणे 
नसुक्कारेणं न परारेमि, ताव्क्रायै ठणेणं मोणेणं श्चाणेणं 
अप्पाणं वोसिरामि। 

( चार लोगस्स का या सोलद नवकार का काउरसष्ग करना }. 

लोमस्स उन्नोभगरे, धम्मतित्थयरे जिणे । अरित 
कित्तहस्सं, चरवीसं पि केवली ॥ १ ॥ उसभ-मजिअ च 
वेदे, संमवमभिणदणं च सुमई च । पउमप्पहं सुपासं, जिरणं 
च चैद्ष्पदं वेदे ॥ २॥ सुतरिर्दिं च पुपर, सीयल- 

, सिज्जंस-बासुपूज्जं चे ! विमलमणेते च जिं; धम्म संतं च, 


(२२४) पत्तिक चातुमोसिक ओर सावत्सरिक म्रतिक्रमण विधि , 





वदामि ॥ ३ ॥ इथ अरं च मद्छि;. बन्दे युणिघुव्वयं नमि 
जिणं-च । व॑दामि रिषनेमि, पासं -तह बद्धमाणं च ॥ ४॥ 
एवं मए अभिभुजा, विहुभरयमला पहीणजरमरणा । चर- 
वीसं पि जिनवरा, तित्थयरा मे पसीथेत॒ ॥ ५. कित्तिय- 
वेदिय-मदिया, ज ए रोगस्स उत्तमा सिद्धा । आरग्विः 
लाभ, समाहिवरयुत्तम॑दितः॥ ६ ॥ चदे निम्मरुयरा, 
-जइचसु अदयं पयास्यरा । सागरवरभभीरा, सिद्वा सिर्दि 
मम दिसंतु ।॥ ७॥ 
सामायिक पारने की विधि । 
इच्छामि खमास्मणो वैदिडं जाबणिज्ाए निसीहिआणए 


मत्थएण वदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ सामायिक 
`पारवा यु्हपत्ति पडले १ इच्छं | 
( यहां मुहपत्ति की पडिलेहन करे, पीले ) 

इच्छामि खमासमणो चंदिडं जावणिन्नाए निसीदहिण 
मत्थएण्‌ वदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ समायिक 
पाङ ? यथाशक्ति । ` 

इच्छामि खमास्षमणो व॑ंदिडं जावणिन्नाए निसीहिभणए 
 मत्थएण वदामि । इच्छाकारेण संदिह भगवन्‌ सामायिक 
` पारेमि ! तहत्ति । 


(आधा अङ्ग नमाकर खड़े ही खड़े तीन नवकार पदे ! षीद 
 छुखने टक कर शिर नमाकर भयवं दसन्नभदो' कहे ) 1 


पातिकः चातुमासिक शीर सांवत्सरिक प्रतिक्रमण विधि । (२२५) 





* भयेवं दसण्णभद्ये, सुदंसणो धुखभद चहो य । 
सफलीकयगिहचाया, साहू एवं विहा हंति ॥ १ ॥ साहूण 
वदपेध, नासई पाव असंकिया भावा । फाञुजदाणे निजर, 
अभिगदयो नाण माणं ॥ २ ॥ छडमरथो मूद़मणो, कित्ति- 
यमितेपि संभरई जीवो । जे च न संभरामि अह, मिच्छामि 
दुरं तर्स ॥ ३॥ ञं ञं मणेण चितिय-मरुहं वाया 
भातियं किंचि । असुं काणएण कयं, मिच्छामि दुकडं तस्स 
॥ ¢ ॥ सामादथपोसदसंठियस्स जीवस्स लाई जो कालो । 
सो सफलो बोधब्यो, सेसो संपारफरटेऊ ॥ ५॥ सामा- 
यि पिधिसे लिया, विधिसे किया, विधिसे करे हए 
अविधि आश्चातना र्गी दय, दश मनका, दश वचनका, 
बाहर कायाका, इन बत्तीस दूस मं जो कोई दूषण 
रगा हो) उन सयका मन वचन काया करके मिच्छामि 
दुकडं । - 
इति पक्खी प्रतिक्रमणविधि समाप्त | 

दासातुदासा इ सर्वदेवा, यदीयपादाव्नतरे लुरन्ति । 
मरुस्थली कल्यतरः स॒ जीयाद्‌ युगप्रधानो जिनदन्च- 
ूरिः.1॥ १॥ 


इुशरगुर देव के दशेम, मेरा दिर दोत 2 परषन 1. 
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(२२६) पाक्षिक चातुमांसिक चौर सांबत्सरिक म्रतिक्रमण॒ विधि ; 


न ५ न न ण क न 


जमत्तमे आप समा कोई, न देखा नयन भ्र जोई ॥ इ° 
॥। १ ॥ वीरद भूमण्डले छजे, एरसता पाष सहु भजे । 
पूजतां संपद्‌ पावे, अचिती रक्ष्मी घर अवे ॥ कु° ॥ २ ॥ 
इक खे गुण कहु केता, ञ्च विज्ञान नदीं हैता । रार्चद्‌ः 
की अरज सुन लीजे, चरणकी शरण मोहि दीजे ४ 
० ।॥ ३ ॥ इति ॥ 


पोषध-विधि । 
17 
श्राठ प्रहर पौषधविधि- 


पोपह के उपगरण रेकर उपाधय मँ जावे । वहां गुरु 
महाराज का संयोग न दो' तोः सामायिक विधिके अनुसार 
सापनाचा्यं की खापना फरक विधि पूैक गुरवैदन करं । 
पीठे सखमासमण पूर्वक (इरियावहियै" पद्कर, एक ठोगस्स 
का काउस्समग करके प्रकट ोगस्स कटे । पीछे खमासमण 
देकर इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! पोह युदयत्ति 
टिल १ इच्छैः एेसा कहकर अहपत्ति की पडिलेहना 
करे । पाद्‌ खमासमण पूर्वक इच्छाकारेण संदिसद भग- 
वन्‌ ! पोसद संदिसाहुं ? इच्छं" फिर खमासमण पूर्वकः 
'इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! पोषह डं १ इच्छ", कट~ 
कर. खमासमण देकर खड हो जाय ओर हाथ जोड़कर, 
आधा अग॒नमाकर, तीन नवकार गिने । पीठे “च्छा- 
कारेण संदिसदह भगवन्‌ { प्राय करी, पीस दंडक उच्च 
रावोजी दसा. बोलकर नीचे लिखा. हुधा पोसदका पच- 
क्खाण तीनवार बडे आदमी ःउचरावे या खयं उचर ठे ॥ 


(२२८) पच्च भ्रविक्रमणसूत्ै- 


[1 
,१,१.९.८ ७. दद कक 1 00 # 


पोसहका पच्चक्खाण॒ । 


करेमि भते ! बोस, आदार पोसर, देसे सन्वओ 
वा, सरीरसकार-पोसई । सव्बभो यंभचेर-पोसदं । सव्वओ 
अव्वावार-पोप्दं । सव्वओ चउव्विहे पोसहे ! सावज्ञं जोगे 
परचक्खामि, जाब अहोरस्ति पन्जवासाभि, दुवि तिविदहेण, 
मणेभं वायाए काएणं, न करेमि न कारवेमि, तस्स भते ! 
पडिक्कमामि नदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । 


पीले इच्छामि० ` इच्छा० सामायिक्र ` घुहपस्ति पडि- 
लेह १ इच्छैः, कहकर खमासमणं देकर बुहपतिति पडिरुहन 
कूरे । पीले “इच्छामि० इच्छा० सामयिक संदिसाहु ? 
इच्छं । !इच्छामि० इच्छा० सासायेक ठा ? इच्छं कहकर, 
खमासमण देकर, खड होकर तीन न्वकार भगिने । पीछे 
!इच्छकारेण संदिसह भगवन्‌ ! सामायिकफ दंडक उरा 
चोजी'' एेषा बोकर - करेमि मते सामाइ्यं' का पाट तीन- 
चार उरे, इसमे (जव नियमे की जगह “जाव पोसहै 
वले! (हां इरियावहियं न बोरे) पीले इच्छामि० इच्छा 
वेसणो संदिसाहं १ इच्छं, इच्छामि ० इच्छा० बेसणो ठाउ? 


९ सिक दिनका पौषध लेना दो तो 'जावदिवसं', दिन-रात 
का-करना द्रो तो (नवयरोरक्तिः ` र सिप राततका करना'हे 
तो जच सेस.दिवसृर्ति" कृहना ' चाहिये । 


„` मौपप-विषि । -.“ (र्षः 





खच्छः । श्च्छामि० इच्छा० सनज्जाय- संदिसाहुं १ इच्छ 
च्छामि इच्छा सन््ञाय कर १ इच्छं", कहकर खमा- 
समण देकर खडी खड़े आर नकार मिने । पीछ शीत 
आदि परिष निवारण फे लिए वद्लकी आक्छयकता रे 
तो ¶च्छाभि° इ्च्छा० पेगुरण संदिसाह ए इच्छं। इच्छामि° 
इच्छा० प॑णुरण पडिग्माहं १ इच्छं' देसा कहकर वस ग्रहण 
करं । पीठे ¶च्छामि ° इच्छा° बहुवेरु संदिपाहुं १ च्च्छे। 
इच्छामि० इच्छा वहुवेटे करू ? इच्छेः, इस प्रकारे 
पौपष रेकर राई प्रतिक्रमण परे नदीं किया दो तो कर 
किंतु इसमे चार धरई फे देववेदन के बाद नमोऽस्ुणं कह- 
कर खमासमण पूर्वक धहुवेट', का आदेश्च लेकर पीछे 
आचाय जी मिथ इलादि कटे । प्रतिक्रमण पूर्णं होने बाद्‌ 
पडिकेहन नीये छिसी षिधिकरे अचु्तार करं । 
पडिलहन विधि । 

घमासमण देकर इरियावहि तस्प्उत्तरी० अन्नर्थ० क- 
कर्‌, एक लोगस्सका काउस्सग कर भ्रकट छोगस्स कदे । 
पीठे ¶च्छामि° इच्छा पटिलेहन संदिसाहं १ इच्छ । 
इच्छाभि० इच्छा प्रडिलेदन कर १ उच्छ, फटफरं यद 
पत्ति पटिकेहे । पीछे शच्छामि० इच्छा० अंगपटिकेहसं 
संदिसाहं ९ इच्छः। शच्छामि० इच्छा अंमपटिलेदन कर्हर 
इच्छं!) कहकर धोती ओर कटीपूत्र ( कणदोरा ) प्डिरेह.॥ 


१ ॥ 
{२३०५} पु प्रात्पसु-मृ- 


दलि इच्यामि० उच्दाद्लरम्‌ सदिद भमन धनात्र ही 
परटिलदम प्रटिटटावाना ? उव पना कर स्वधनं 
की पटिमा 'जदग्वस्पं भरि क पाट पूर न् उ 
स्थाने पर्‌ सये | पी "रसदा इस्ट्ा उ्याि पृहपति 
पटले ? इच्छ कहकर परयति पद्व | पष 
(इच्छामि उच्छ्र उपपि प्रदिरहन मदिमाट ! च्टर । 
(इच्गरामिर उच्द्रा० उपमि प्रडिनटने कर ? इन्र कसूर 
कंवर च्ल वदि गवर पिक्ि | पीट पामवघ्नासा कं 
ग्रमाजना कक कचरे फा जवणा पूर्वक पटे | पट चसा 
सपण देकर इरिवाए्रटि० तस्म उत्तरी, आन्नस्भ्‌० कहकर 
एक छोगस्स का कारस्पम कृस्के प्रट लागस्य क्रे । 
पीके (इच्छामि उच्छा सन्खाय सदिसार्‌ ? उच्छ | 
“दुच्छामि० उच्छा० सुज्याय करर? उच्छः, कटय णक 
नवकार गने | पीं 'उपदरयमाखाः का सजञ्ञ्ाय टकर 
फिर एक नवार भिने ) 
रपदेश माला सज्य । 

जग चूडापणिभू, उसभो वीरो तिरो सिरितिलभो ! 
एगो छोगाद््यो, एगो चक्लृ तिहुअणस्स ।॥। १ ॥ संवच्छर- 
मुसमनिणो, छम्पासे बद्धमाण जिणचदो । इह विदरिया 
निरस्णा, जए जए ओदमाणेणं ॥ २ }} जडता तिलोय- 
चाहो, विषह ब्रहुयाईं असरिसजणस्स । इय जीयेत 


पौपध-बिधि । (२२१) 


एस खमा सव्वसाहुणं ॥ २ ॥ न चहन्जश्‌ चलेड, मह 
महावद्धमाण जिणचदो । उवस्सम्ग सदस्सेहिं वि, मेर जहा 
वायगुजादिं ॥ ४ ॥ महो विणीय विणओ, पटम गणस 
समत्त सुयनाणी । जणेतो वि तमत्थै, विग्हिय हिय 
सुण सव्वं ॥ ५॥ ञं आणवेह राया, पद्मो सै सिरेण 
इच्छन्ति । इअ गुरूजण मुह भणियं, कयं जली उडेरहि सोयव्वं 
॥ & ॥ नह सुरणाण इदे, महगण तारागणा जह चद } 
जय पयाण नरद, मणस्स॒वि गुर तदहाणदो ॥ ७ ॥ 
वास्ति मदीपारो, न पया परिहवड्‌ एस गुर उवमा । ज्ञ 
चा पुरओ काठ, विहरंति मरुणि तद्य सोवि ॥ < 1 पदिल्वो 
तेदस्ि, जुगप्पदाणागमो महुरवको 1 गंभीरो धिडमतो, उव 
एसपरो य आयरिओ।। ९ ॥ अपरिस्वावी सोमो, संगदसीलो 
-धमिग्यहमई य । अविकत्थणो अचवलो, पसंतदिपय गु 
दोर ॥ १०५ ॥ कडयावि जिणवरिदा, पत्ता अयरामरं पं 
-दाडे । आयरिदिं पयं, धारिज्नई संप सयं ॥ ११ ॥ 
-अणुगम्मएः भगव; रायसुयज्जा सहस्य वंदे 1 त्वि न 
करे माण) परिपच्छड. ते वहाः नणं ॥ १२ ॥ दिणदिषिष- 
-यस्स -दमगसस, अभिषह्य अजर्चदणा अज्जा । नेच्छ 
-आ्तणमहणं, सो चिणो सव्व अज्णं 1 १३1 वरप्त्तथ 





(२३२) पच्च प्रतिक्रमण-सूते- 


ठ क 0 





दिक्छखियाए, अल्नाए अन्जदिकिखिभो साहू । अभिभमण 
चंदण नमसणेण, षिणएण सो पुञ्जे ॥ १४ ॥ धम्मो पुरि 
सप्पभयो, पुरिसवरदेसिओ पुरिसजिद्धो। रोएवि पह पुरिसो! 
किं पुण सोगुत्तमे धम्मे ॥ १५ ॥ संबाहणस्स रण्णो, तया 
वाणारसीई नयरीए । कना सहस्स महिं, आसी किररूव्व- 
तीण ॥ १६॥ तहविय सा रायसिरी, उष्छटती न ताइ्या 
तारि । उयरष्टिएण इक्केण ताहया अगवीरेण ॥ १७ ॥ 
महिलाणसु बहुयाण षि, मज्जाओ इह समत्त धरसारो ) 
रायपुरिसेहिं निज्ज, जणेवि पुरिसो जर्दिं नस्थि ॥ १८ ॥ 
किं परजण ब्रहुनाणा वणार्हि, व्रमप्प॒सक्खियं सुक ! इं 
भरदचक्वद्री, पसन्नचदो य दिर्ठंता ॥ १९ ॥ वेसो वि 
अप्यमाणो, असंजम पणएसु बटमाणस्स । किं परियत्तिय वेसं, 
विसं न मारे खज्ञंत ॥ २० ॥ धम्म रक्खई वेसो, संक 
वेसेण दिक्खिओमि अदं । उम्मगेण पडते, रव्खडई राया 
लणवो य ॥ २१॥ अप्पा जाणइ अप्पा, जहष्टिओ अप्प- 
सक्खिओ धम्मो । अप्पा करह तं तह, जदह अप्पसुहाव्ं 
रोई ॥ २२॥ जं जं . समथ जीवो, आविर्सद्‌ जेण जेण 
भाषेण । सो तम्मि तस्मि समए, सुहासुहं वंधए कम्म 
५ २३ ॥ धम्मो मएण हतो, तो नवि सीरण्ह- वायविन्न- 





` पौपय-विपि । ` (रशे 


डिओ । ` संवच्छर मणसीओ, बाहुबली तद किङिस्संतो 
| २४ ॥ नियगमद्‌ विगप्पिय चितिएण, सच्छद बुद्धि 
चरिएण । कन्तो पारत्तहिय, कीरइ गुर अणुवएसेणं 
॥ २५ ॥ थद्धो निरोवयारी, अविणीओ गिभ निरव 
णामो । साहुजणस्ष गरदिओ, जणे वि वयणिजये छह 
॥ २६ ॥ थोवेण बि सप्पुरिसा, सणंङमारव्य फे बुज्छंति । 
देहे खणपरिहाणि, जकिर देवेहिं से किये ॥ २७ ॥ जह 
ताछाव सत्तम सुर, भिमाणषासी वि प्ररिडति सुरा। 
चितिञ्जतं सेसं, संसारे सासयं कयं ॥ २८ ॥ कह ते 
भण्णडई्‌ सुक्ख, सुचिरेण वि जस्स दुक्मद्ि हियए । ज च 
मरणावे्ाणे, मव संसाराणु्रधिं च ॥ २९ ॥ उवएसं 
सदस्सेहि, बोहिन्जंतो न बुज्छई कोई । जद वभदत्तराया, 
उदादृनिव मारओ चेव ॥ ३० ॥ गयकन्न चञ्चराए, अपरि- 
चत्ता रायरुच्छीए । जीवासकम्भ कलिमल, भरिय भरावे 
पडंति अहे ॥ ३१ ॥ बोत्तुण वि जीवाणं, सुदुदुकरा इति 
पावचरियाई । मयजा सा सासा, पचाएसो हु इणमो ते 
1 ३२.॥. पडिवजिख्ण दोसे, नियए सम्प च पाय 
वहियाए । तो किर मिगावर्दट, उप्पत्रं केवलं नाणं 
1 ३३ ॥ इति ॥ .. 





(२२४) पच्च प्रतिक्रमणए-सूत्रे- 


9 नन ५ > ^ 








0 का त 


इस प्रकार सञ्घ्राय कहकर एक नवकरार गिन । पीछे 
गु्ीदिकफ विधमान हो तो विधिपूवेक वेदना करे । बाद 
पृचक्छाण कफे ब्रहुवेर का आदेश्च चछेवे ! पीछे देवदद्यन 
करने फे छिये जिनमदिरमं जवे | 
( जिसने पोसह किया दो वद्‌ यदि देवदशेन र करे तो दो 
या पांच उपवास फे पायधित का भागी होता दै )। 


पदिर म इरियवदिय पूर्वक विधिते चेर्वदन रके 
यचक्खाण करे । मदिर ओर उपाधय से निक्ररते समय 
तीनवार “भवस्सदी? कहे । ओर प्रवे करते समय तीन 
चार ““निस्सीदी" कहे । अव उपाश्रय आकर ईइरियावहियैः. 
पडकरमे । पीछे धर्मध्यान करे, पे गुने या व्याख्यान 
सुने 1 ररुनीति ओर बड़ीनीति परठनी हे त्तो परे 
"अणूजाणह जस मो कहे ओर पी से तीनवार “सिरे 
कटे } ओर ईइरियावदहियै' पडिकमे । जवर पौन पोरसी 
अहर) दिन चदृने प्र उ्ाडा पोरसी या वहु पडिपुन्ना 
` पोरसी मणवे । यथा-ईइच्छामि० इच्छा उग्वाडा पोरसी ? 
-इच्छ' कहकर इच्छामि० इच्छा० इरियावहिथ० तस्स 
उत्तरी° अन्नस्थ° कदकर एफ लोगस्सका काउस्सग्ग करे । 
पी प्रकट रोभस्छ कहकर, (इन्छामि ० इच्छा० उग्घादां 
` योरसी युहपत्ति संदिस्षाह १ इच्छं, “इच्छामि० इच्छा० 
` उग्धाडा पोरसी शरदपत्ति पडले १ इच्छः । कहकर युहपतति 


पौपध-वियि । (२३४) 





पटिलेहे । उपधानवादही मोजनपात्र पच्िदी रखे । पीछे 
सज्ज्ञाय ध्यान करे । जव कारवेखा हो तव भंदिरमेया 
उपाश्रयमें नीचे छिखी हुई विधिकरे अनुसार पांच शक्र 
-स्तवसे देववंदन करे । 
देववंदन विधि । 

 शच्छामि० इच्छा° चेत्यवन्दन कर १ इच्छ । कहकर 
-चैत्यवेदन ओर नमोऽलधुण० कहे । वाद्‌ खमापतमण 
देकर इरियावदियं° तस्स उत्तरी अन्त्थ० ककर एक 
-छोगस्सका कारस्समग करके प्रकट लोग कटे । षीके 
इच्छामि० इच्छा० चैत्यवेदन कर १ इच्छं कहकर चेत्य- 
वंदम करे, वाद जं क्रिचि० नमोऽत्धुणं° कदकर खड़े हो जाय । 
सीठे अरित चेदभाणै० अन्नस्थ० कदकर एक नवकार का 
कारस्सग्ण करना, पीके नमो अरि्ताण' कहता हुआ 
कारस्सगग पार 'नमोऽदैत्मिद्धाचार्योपाध्यायसर्साधुभ्यः" 
कहकर परी धुर कहे ।. बाद ॒लोगस्स० सव्वलोए० 
अन्नेत्थ० कफर एक नवफरार का काउस्सग्ग करके दूसरी 
युर फे । पीठे शुक्डखरदीबद्टे° युअस्स भरगयओ० 
-अन्नत्थ० कहकर एक नवकार का कारस्सम्भ करके 
तीसरी धुरईै.कदे । याद सिद्धाणं बुद्धाणं० वेयाचचमरार्ण॑° 
-अनत्य० ककरः एक नवक्षार का कारस्समग करके नमो- 
¦ :5त्‌ -कहकर .चौथी दु कटे '। अव नीचे वैटकर 


(२२६) , पच्च प्रतिक्रमण-सूत्रे- 
नमोऽ्च्युणं० कटे, वाद्‌ खंडे होकर फिर अरित चेडभण° 
अन्नस्थ० एक नवकार का काउस्सग पारकर नमोऽदैत्‌ 
कहकर पटी धुर के । वाद रोगस्स° सन्बलोए० अन्नत्थ० 
कहकर एक नवकार का काउस्पगण पारकर दृक्वरी शुदं 
कहे । पीके पुक्खरर्दीवद्टे° सुअस्प भगवओ० अन्नस्य 
एक नवकार का काउस्सग्ग करके तीसरी धु के । घाद 
सिद्धाणे बुद्राण० वेयावचगराणे° अन्नत्थ० एक नकार का 
काउरप्ग करके नमोऽदेत्‌० कटकर चौथी धुर कहे । अवः 
नीचे वेठकर नमोऽतधुणं० जावेतिचेडजाई ° जात के वि साहू > 
नमोऽदेत्‌० उवसमगहर० या कोई स्तवन कहकर जय वीयराय = 
कहे । ्राद नसोऽत्थुणे कहे ॥ इति ॥ । 
उपर मूजव देववेदन करने वाद्‌ सनज्ज्ञाय ध्यान करे} 
जल आदि पीनेकी इच्छाहोतो नीचे छिखी विधिकर 
अयुसार पचव्खाण पारफरर जर आदिक छेवे । | 


पच्चक्खाण्‌ पारनेकी विधि | 


खमासमण पूवक इरियावहियं० तर्स इत्तरी० अन्नत्थ० 
कहकर एक सोगस्सका कारस्पग्ग करे । वाद प्रकट 
रोगस्सं कहकर इच्छामि इच्छा पचक्खाण पारनेको 
. -घहपत्ति पिके १ इच्छं" । कहकर खमासमण देकर 
उदपत्ति पडिकेहे । पीठे “इच्छामि० इच्छा० पचक्ाण 


. पौवघ-निधि। (रद). 








प्ररु १ यथाशक्ति ` ककर, फिर ¶<च्छामि० इच्छा० 
-पशचक्रखाण पारेमि ? तदत्ति कहकर शी बन्दकर एक 
वक्रा गिन । पीछे जो पचक्खाण किया हो उस पक्वाण 
करा. नाम केकर “पचक्रवाण फापिर्थ, परिय, सोद, 
तीरियं, किय, आराहियै ज च न आआराहियं वस्स मिच्छामि 
दुक” घोलफ़र एफ नवफार गिने । घाद खमासमण देकर 
शष्छा० चैत्य्वंदन कर ? इच्छं" कहकर 'जयडउ सामिय० 
फिंपि° जावंति वेईआईं° लारव॑त के वि साहू० नमोऽदैत्‌० 
ईवसम्गहर० जयवीयराय० तक कटे । पीठे क्षणमात्र सज्य 
ध्यान करके पानी पीवे । तथा उपधानृबाही होवे तो पोरसी 
्रष्ुल पचक्ाण पारकेर आहार करे । पीके आसन वडा 
हुभा ही दिवसचरिम' पच्चक्खे पीले इरियावहियं ककर 
, -चैत्यवंदन करे । (यह चैत्यवेदन आदार संवरण निमित्त 
काहे) ॥ इति ॥ 
‹ यदि बाहिभरुमि ( स्थि ) जाना दो तो आवस्सदी 
कहकर उपयोग पूर्व निर्जीव भूमिम या स्थंडिल के 
पात्रमे आवै । (अणुजाणह जस्स मो ' ककर मलमूत्र 
परटे । प्रा्यक जले शद्ध होकर तीन बार "वोसरामि 
ककर म्रलमूत्र ोसरावे । पौ गोषदसालामे "निसीटि 
ब्ोरते हृए आवे ओरः खमासमण पूरवेक ईरियाविर् 
प्रिकमे । वाद इच्छामि इच्छ!० गमणागमणं आटो 
५ दच्छं"- कहकर गमणागमण, इस प्रकार आठोवे-आन्‌- 


{२३८) यच्च प्रतिक्रमण-सूत्रे- 





स्पदी करी, प्राक देशे जड, - संडाश्ा पनी, पंडिलो पडि- 
लेह, उच्चार प्रश्वण बोप्षरावी, निस्सीहि करी, पोतह- 
श्चाङामे भाया । आति तेहि अ खंडियं, ज विरादियं, 
तस्स मिच्छामि दुक्डं । एसा कहकर वेड जाय । ओरं 
सन्छ्ाय ध्यान करे। अव चौथे प्रहरमें संध्याक्रार की 
पटिरेहन नीचे ङछिखी विपि से करे । 


सध्याकाल्ञिन-पडिलेहन विधि । 


खमासमण पूर्वक इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ 
बहुपडी पुन्ना पोरसी ! इच्छं कहकर, खमासमण पूर्वक 
इरियावहियै° तस्स उत्तरी अन्नत्थ० कहकर एक लोगस्सः 
का कारस्समग करके प्रकट छोगस्स एह । पीले इच्छामि 
इच्छा° पडखुहन करू १ इच्छ' 'इच्छामि० इच्छा° पोसह- 
सारा प्रमां १ इच्छं कहकर युहपत्ति पटिलेहे । पीडे 
इच्छामि० इच्छा अंगपडिकेहन संदिसाहं ? इच्छ 
इच्छाभि° इच्छा० अगपडिलेहन कर । उच्छं" कहकर 
आसन, धोती, करीपूत्र आदि पडिरेहे ओर पौपधदाट 
भे से कचरा निकालकर जीवादि देखकर जयणा पर्वकः 
रटे । पील खमासमण पू्ेक 'इरियावहियं' पडिकमे } 
वाद्‌ खमासमण्‌ पूवक इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! 
साय करी ` पडिरेटन पडिरेदावोजी ? इच्छ" कहकर स्था- 
नाचायजी की- "सुद्खरूपधार' के पाट पूर्वक. पडिलेहन 


~ ` पौपध-विध्रि ! (२३६) 
करे ऊच स्थानपर क्य । पीन शइच्छामि० इच्छा० 
उपधि युहपत्ति पडले १ इच्छ! कहकर खमासमण देकर 
युहपत्ति पडिकेदे । पीले इच्छामि० इच्छा० सन्खाय संदि- 
साह १ इछ । इच्छामि इट० सन्ताय कर? इच्छे" कह 
केर एक नवकारं गिनकरं उपदेश्षमाला . की सञ्च्राय कहे । 
बाद एक नवकार गिने । पीले पचक्खाण करे । यदि उप- 
धानवाहीने आहार किया हीतेदोे बांदणा देकर पीठे 
पच्क्खाण करे । पीके ¶ईइच्छामि० इच्छा उपपि थंडिला 
पडिठेदन संदिसाहं १ इच्छ" ईच्छामि० इच्छा० उपधि 
थंडिला पटिलेहन करं १ इच्छ" । इच्छामि० इच्छाम 
बेसणो संदिसारह ? इच्छ" । {च्छामि० इच्छा वैसणो 
डां ९ इच्छ", कहकर वेट जाय ओर षल्, कंवर, चरला 
आदि पडिलेहे ओर उपवासी यहां पर॒वघ्रादिकी पडिले- 
हना कर कटीघु्र ओर धोती फिर पिकेदे । पीं उचार 
भ्रभ्रवण के २४ धडिला पडिलेहे । 

शचोवीस थंडिल्ला पडिल्षदण-पाठ । 

१ आगादे आसन्ने उचारे पासवणे अणहियासे । २₹ 
आगे मल्जञे उरे पासवणे अणदियासे । ३ अगगाटे दृरे 
उचारे पासे भणदियासे । ४ आगरादे आसन्ने पास्वणे. 
अणहियासे । ५ आगाटे सच्चे पासवणे थणदियासे । &- 
आगे दूरे पास्चणे अगदियासे । ७ जगाद भन्ने उचारे 








(२४०) पञ्च प्रतिक्रमण-सूतर- 





वास॒वणे अहियासे । ८ आगाटे मञ्ज उखारे पासवणे अहि 
यासे । ९ आगे दुरे उच्चारे पासवणे अहिथासे । १० 
आगाटे आसन्ने पासवणे अहियांसे । ११ आगाटे म्चे 
-पासवणे अहियासे । १२ आगाद द्रे पासवणे अहियासे । 
१३ अणागदे आसन्ने उचारे पासबणे अणहियासे । १४ 
-अणागहे सज्जे उचारे पासवणे अणहियासे । १५ अणागाढे 
दरे उतारे पाक्षवणे अणदियासे ! १६ अणागादे आसन्ने 
"यासधणे अणहिथासे ।.१७.अणागाटे मज्ज्ञे पार्वणे अणदि- . 
- यासे । १८ अणागादे दूरे पासवणे अणहियासे । १९ 
` अणागाडे आसन्ने उचारे पासवणे अ्ियासे । , २० अणा 
मादे मञ्ज उचारे पासतवणे अदिथासे । २१ अणागटे द्रे 
` उच्चारे पासवणे अहियासे । २२ अणागादे आसन्ने पास 
"वणे अदियासे 1 २३ अणागाडे भने पासवणे. अहियासे । 
२४ अणागाणे दूरे पास्षचणे अदहियासे । 

, . इन चौवीष थेडिला मसे ६ थडिला शय्या केदी 
तरफ दक्षिण ओर २ ओर बाथीं ओर ३ पडिेहे। 8 
थेडिखा द्रयाजेके भीतर दक्षिण ३ ओर बायीं ३ पडिकेे । 


६ थंडिलाः द्रवाजे के बाहर दोनों तरफ पडिङेहे आर 8 


चाडला उचार प्रस्षण ` की नगह दो वहां दोनो तरफ 
"पडले. ।। इति-॥ प 


[र 





` "-पौपधिःविधि ।` - (४१) . 


, अर प्रतिक्रप्ण का समयहो गयाहोतो प्रतिक्रमण 
करं । प्रतिक्रमणमे (आजणा चार प्रहर पाट फी जगह नीचे 
ङ्ख हुमा उाणिकरमणे का पाट चोे । 


पोसद्‌ संध्या अतिचार 1 


` . उणेकमणे चैकमणे, आउतते, अणउत्त, हरियक्षाय संघे 
वीयकाय संदे, थावकाय संघ, छष्पडया संध, सव्यस्प 
वि देवसिय, दु्चितिय, दुग्भासिय, दुचिष्िय इच्छाकारेण 
संदिसद भगवन्‌ ! इच्छं तस्स मिच्छा मि दुक्कडं । 


, ओर खुदोवद्व का काउस्समण कयि पाद्‌ च्छामि 
इच्छा० सञ्जाय संदिसाहं १ इच्छ शच्छामि° इच्छा° 
सञ्जाय कर १ इच्छं" ठेसा कहकर बैड कर तीन नयकर 
आदि सज्ज्ञाय करे । प्रतिक्रमण कयि चाद गुर आदि 
की वेयावच करे । प्रहर रात तक सञ्जाय ध्यान फरे। 
यदि रघु नीति आदि करना य त्तो जयणा पूवे थेदिक्‌ ऊ 
स्थान्‌ जाकर कठपुश्का निवार 1 वापीस आकर भगवन्‌ { 
वहुपदिपुमा पोरसी ¢ दसा बोलकर खमासमण पूरवेकं इरिया- 
वहियं पडिकमे । पीछे रात्रि संथारा का समय हो तवर नीचे 


किखी विधिके अदुपार रात्रि संथारा इरे । 
"` १६ 





(२४२) पच्च प्रविक्रम्रण-सूत्रे- 


11 पी 


राति संथारा विधि । 

खमासमण पूर्व इच्छाकारेण संदि्तद भगवन्‌ ¦ 
वहुपदिपुण्णा पोरिसी १ इच्छंः कहकर इईइच्छामि० इच्छा 
इरियाबहिथ० तस्स उत्तरी० अन्नरथ० कहकर एक लोगस्स 
का कारस्समग करना ! वाद प्रकट रोगस्स कहना । पीके 
“इच्छामि° इच्छा० राईसंथारा मुहपत्ति पटले १ इच्छं" 

कर्‌ भहपत्ति पडिरेे । चाद “इच्छामि० इच्छा० राई 
संथारा संदिाहं १ इच्छं, इच्छामि० इच्छा० गरसथारय 
रां १ इच्छै' कटे । फिर “इच्छामि इच्छा० चत्यवन्दन 
करू { इच्छ' एसा कहकर चरउक्साय० नमोऽ्त्युणं० जातिं 
चरेदथाई° जार्बत फे षि साहू° नमोऽदैत्‌° उवसम्गहर० जय 
वरीयराय० तक चेत्यवन्दन करे । बाद भूमि प्रमाजेन करफ 
संथारा बीछावे। पीछे शरीर प्रमाजन करके संथारे पर वेट्कर 
रादसंथारे का पाट पदे । 

राइसंथारा पोसह का पाठ । 

, निसीहि निसीहि निसीहि णमो खमासमणाणे गोयमा- 
इणं म्रहायुणिणं । 

( इतना पाठ कहकर तीन नवकार ओर तीन करेमि भते { 
कदे बाद नीचे का पाठ बोले )। 

जणुजाणहं जिटिरज्ना ! अणुजाणह परमगुर ! गुणगण 

रयपोहिं मडिअसरीरा । बहुपडिपुत्ना पोरिसि, राईसंथारण 





` भौयप्रतनिषि॥ (२४३) 


` ठामि ॥ १ ॥ अणुजाणद संथारं, ाहुवहाणेण वामपारेग्र । 

क्छडिपायपसारणे, भतरं त॒ पमन्नए भूरि ॥ २ ॥ संकौ- 
इय्‌ संडासं, उवते, थ कायपडिरेहा । दव्वाई॑ उथोग, 
, उसास निरष्भणालोए ॥ ३ ॥ जई मे हज पमाओ, इमस्स 
देदस्सिमाई स्यणीए । आहार-एवदिदेरं, सव्वं पिपिरेण 
: बप्तसियं ॥ 9 ॥ आसव-कसाय-व॑घण, करदा-भक्खाग्- 
 परपरिाओ 1 अरद्रई पेसुन्, मायामोसं च मिच्छन्ते ।(५॥ 
` बोसिरिसु इमाईं, दर्खमग-संप्म-विगघ-भूयाईं । दुम्गद- 
, निरवधणाई, अद्रारसपाच-टाणाई ॥ ६ ॥ एगोऽहं नत्थि मे 
“ केर) नाहमन्रस्स कस्पपि । एषं अदीणमणस्तो, अष्पाणमणु- 
- सासए ॥ ७ ॥ एगो मे सासओ अप्पा, नाणरद॑सण संजयो } 
: सेरा मे बाहिरा भावा, सव्ये संज उक्छणा ॥ ८ ॥ 
` संजोगमूला जीवेण) पत्ता दुक्डपरंपरा । तम्दा संयोगसंव॑ध, 
। सन्य तिपिहेण वोसिरे ॥ & ॥ अरिदंतो सहदेवो, जाचन्जीवं 
- सुसाहुणो गुरुणो । जिणपन्त्तं तत्ते, इय सम्मत्त मए गहियं 
` ॥ १० ॥ चत्तारि मगलं--अरिदंता मगरे, ' सिद्धा मंगर, 
` साहू मगरे, केबलीपण्णत्तो धम्मो मार । चत्तारि लेगुत्तमा- 

अरिैता रीगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, 
: केवटीपण्णो धम्मो, लोगुत्तमो ।. चत्तारि शरणं पवज्जामि- 


५ (इध) पच्च प्रतिक्रमणु-सूे- 


=^. 





. अरिदैते सरण एवञ्जाभि, सिद्धे सरणं पवज्नामि, साहू सरणं 
- पवल्नामि, फेवरी पण्णत्तं धम्मं सरण पवज्जामि । अरि्हता 
मंगर मज, अरिदैता मज देवया । अरिदंता किततिभत्ताणे 
. वोसिरामि ति पावे ।॥ १॥ सिद्धाय मेगरं मन्ख; सिद्धा 
-य॒ मन्ख्र देवया । सिद्धा य कित्तिअत्ताण, वोसिरामि त्ति 

पावे ॥ २॥ आयरिया मगड मञ्ख, आयरिया मञ्ज 
देवया। आयरियिा कित्तिअत्ताणे, बोसिरामि त्ति पावगं ॥३॥ 
-उवल्जाया संगरं मञ्च, उवन्घ्ाया मज्घ देवया 1 उवज्जञाया 
- पिततिअत्ताणे, बोसिरामि त्ति पावे ।५॥ साहूणो मंगर मन्ड, 
` साषरणो मज्छ देवया । सादहरणो कित्तित्ताणं, पोपिरामित्ति 
. पावे | ५॥ पुटवि-दग-अगणि-मासुय इद्धिक्के सत्तजोणि- 
` खक्खाओ । वणपत्तय-अणते, दस चउदसं जोणि-टक्ाओ 
, ॥१। बिगलिदिष्सु दो दो, चउये चरो य नारय-घुरेषु । 
` तिरिण्सु हंति चरो, चउदस रक्खा य सणुएसु ॥ २ ॥ 
` खामेमि सव्वजीवे, सब्वे जीवा सर्मतु मे । भित्ती मे सव्व- 
. भूणएसु, वेरं मञ्छं न केण ॥ ३ एवमहं आरोह, निदिअ 
--गरहिअ दृगछिअं सम्म} तिषिहेण पदिक्क॑तो, वदामि ज्णि 
. चउव्वीसं ॥ ४ ॥ खमिअ खमाधिअ, मड खमिभ सव्वह 
--जीवनिककाय,। सिद्धदसाख .आसखोयणह, _मन्खह वैर न, भाय 





पौपध-विपि -। (२४४, 





} ५ ॥ सव्ये जीवा फम्पवसु, चउदहराज भमन्तु । ते मरं 
सव्य समाषिया, मञ्जरषि तेद खमंतु ॥ & ॥ इति ॥ 

यह पाठ बोटकर सात नवक्रारका चितवन करता हुभा 
शयन करे, निद्रान आवे वदां तक श्चुम ध्यान करे। 
पीछरी रात्रिफो उठकर नवकारमंत्र गिने । वाद खमासमण 
पूर्वकं इरियावहिये तस्स उत्तरी अन्नत्थ० कहकर एक 
लीगस्स का कारस्मग्भ करके प्रकट छोगस्स कटे । याद्‌ 
खमासमण देकर कुरुमिणदुषुमिण का कारस्समग करे 1 
( पोष्रहवाला छषमिणदुएुमिण का कारस्सम पहले करके 
चाद चेत्यवेदन केरे )। वराद रादप्रतिक्रमण करे । दसम 
सातलाख की जगई नीचेका पाठ रोले । 

पोखद्राचि यतिचार्‌ । 

संथारा उक्टणकी, आडउद्रणकी, परिअदटेणकी, पसार्‌- 
णकी छष्पडभा संषटरणकी, यचकघु विक्षयकायफी, सव्वस्स 
ति राय दुर्चितिय दुग्भासिय दुचिघिय श्च्छाकारेण संदि- 
सपद भगवन्‌ इच्छं तस्स मिच्छामि दुकडं । 

्रतिक्रमण पूरा होने बाद प्रभात की पटलेन विधिके 
, अनुसार पदिरेदन फर । पोसदशालमें से कचरा निकारकर्‌ 
इरियावहियं पटिकमे । वाद्‌ दो खमास्मण पूर्वक सन्ज्ञाय 


(२४६) पच्छ `प्रतिक्रमणे-सूते- 





की सज्जोय करे । पीले पोसह पारे । 


पोसह-पारणे की विधि । 


खमास्रमण पूर्वक इरियावहिये० तस्प उत्त अन्न-' 
त्थ्‌2 कहकर एक रोगस्स का काउस्समभश करक प्रकट 
रोभस्प कहे । पीछे “इच्छामि० इच्छा० पोसह पार ! 
यथारक्ति' । ¶इच्छामि० इच्छा० पोह पारेमि £ तहत्ति' 
कटकर दाहिना हाथ नीचे रखकर तीन नवकार मिने । 
यले खमासमण देकर युहपत्ति पडिरेवे । पीले इच्छामि० 
इच्छा० सामायिक पार १ यथाशक्ति" । फिर “इच्छमि 
इच्छा० साभायिक पारेमि ? तदत्ति कहकर खमास्मण 
पूर्वक आधा अंग नपाकर तीन नव्करारं गिते । पीड वूटने 
टेक कर शिर नमाकर दाहिना हाथ नीचे रखकर मेय्वद- 
सण्णमभरोः की पाट वरे । इस प्रकार पोसह पारकर 
पोसह के उपगरण छेकर, देवदशन करये; वर आकर अतिः ` 
थिर्सविमाग वतं आचरण करता हृ आहार करे \ इतिं 
आट प्रहर पापधं विधि | 


दिन संवंधि चंउपुहयी पौषध विधि ! 


उतो आगे जो आट प्रहर पौपध लेनेकी विधि ठ्िखीदे 
. उसीदय प्रकर चार प्रहर पोपध सेनेकी विधि रहै, किन्त 





-पोपंध-विधि) * (८२०) 


--~~-~~-~ ~~ 


पोसह दंडक उच्चरते समय नाव अदोरत्ति पज्युवासामि 
पाठ दै, उसी जगह (नावदिवसं पञ्जुवासामिः रसा पाट 
बोरना चाहिये । वाद्‌ पूर्ववद्‌ सामांपिक छे । यदि प्रति 
क्रमण गुर्के साथन कियाहो तो गुरुके पास करके पौपध 
ओर सामायिक की पूर्ववत्‌ सव विधि करे । पीछे आरोयण 
खामणादि निमित्ते ुहपत्ति पडिरेहे ओर दो वांदना दे । 
चादमें इृच्छा० सं० भ० रादअं आरो ? इच्छं, आलोएमि 
जो मे राईभ अडभरो०? इत्यादि पाठ से राई आखोवे। फिर 
एक खमात्तमण देकर इच्छा का० सं° भ० अब्युदधिभोमि 
अन्मित्तर राइथ खामेउं १ श्चं खामेमि राद ज किंि० 
-इत्यादि पाठ से राई खामे अर्थात्‌ विपि पूर्वक गुरूपदन 
करे ¦ पीके गुर समक्ष उपवास आदिका प्चक्खान 
करे । बाद दौ खमासमण से बहुवेर संदिसरावे । पडिरेहनं 
-पहले किया हो तो भीं अदेश्च ठेना-इच्छामि० इच्छा 
` पडिलेदन संदिस्साह, १ इच्छ इच्छामि° इच्छा ० पदिलेहन 
- कर १ उच्छं ककर पूदयत्ति पडिलेदना । पीठे फिर 
-द्व्छामि० इच्छा अगपडिलेहन संदिषाहुं १ उच्छैः 
इच्छामि ° इच्छा अंगपदिलेहन कर ? इच्छ" ककर 
-युहपत्ति पदिक । पीठे इच्छामि इच्छाकरारेण संदिसद 
भगवन्‌ प्ताय करी पडिलेदण पटिलेहवोजी १ इच्छं! । 
न्वादः इच्छामि° सच्छा ० उपपि युदपत्ति पदिकलेहु ` ९ इच्छं 
-केटकर कोई 'च्च.विना पडिेदण. रखा हो तो पदिक, 








(२४त) पच्च प्रतिक्रमण-सूत्रे- 


+ 01 





नहीं तो फिर एक आसन पडिकेदे । बाद दो खमासपण 
र्वक सञ्ज्ञाय संदिसाहुं थर सञ्जाय करू कहर उपदेश- 
माखाकी सजञ्ख्ञाय कहे । ओर पीछले प्रहर पचक्खाण करने 
वाद्‌ दो खास्षमण पूर्व उपपि पडिलेहन संदिसाहु ! 
ओर उपधिपडिलेहन करू ? रेसा कहकर पडिलठेहन कर, 
परंतु थडिरा पद न कटे ओर थडिठा पडिलेदे भी नदीं ।. 
वाकी सव विधि आटप्रहर पोपध की तरह समञ्चना ॥। इति ॥\. 
राचिसंवंधि चडपुदरी पसह विधि । 

जिसने दिनक्रा चउपुहरी पोह छिया दे, उसको यदि 
रात्रि पोह का माव हुभः तो वह संध्याक्रा पडिकलेहन ओर 
पचक्खाण करने वाद्‌, दो खमासमण पूर्वक पोप्दयुहपत्ति 
पटिलेह %र, दो खमासमण पूर्वक पोसट का आदेश मांग- 
कर, तीन नवक्रार गिनकर॒तीनवार पोस्ह-दंडक उच्चर, 
इसमें जवअदहोरत्तं पञ्जुवास्ामि' पाठेः दिक्ाने 'जायरत्ति 
पञ्जुवासामि' एसा पाठ उरं । घाद सामायिक सुहपत्ति 


पटिचेह्‌ करं जो पदे विधि टखिखादहे उसी तरह सव्र 
विधि करं। | 


यदि कारण विशेष दिनका पौपध्‌ न कर सके ओर 
रात्रिका पोषध ेनेकी इच्छा हई हो तो-पहले सव उपग-- 
रणका पडिरेहन कर इरियावहियं .पडिकमे । पीछे चडवि-. 
हादार पचक्खाण करके दो खमासमण पूर्वक पोसहयुहपत्ति 


~~~~^~^~~~~^^~~~~^^~~~~~~~~~~ 


पदिरेहे । बाद दो खमासमण पूर्वक पोष का अदेश 
मांगकर, तीन नधकार गिनकर तीनवार पोषद-दंडक 
उचरं । इसमें संध्यासमय दो तो जावरत्तिं पञ्जुवासामि' 
पाड बोले ओर दिस रोष रदा हो तो “जाव दिवससेसं रत्ति 
पञ्युवासामि' रेखा पाड बोले । आद सामयिक सुहपत्ति 
पडिलेह कर जो पहले विधि किला है उसी तरह सत्र विधि 
करे । अतमे पटिरेहन का अदेश्च मांगने बाद्‌ खानक 
शल्यता भिरने के सिये फक्त एक आसने पिके, परंतु 
पले पडिलेहन न फिया हो तो सव उपधि पडिकेहे । ओर 
उचार प्रस्रवण फ चोवीस थडिला भी पडिकेहे । पाकी 
सवर विधि पहरेकी तरह समञ्जना ॥ इति ॥ 


देसावगासिक लेने श्रौर पारे की विधि। 


दूसावगासिक लेनेकी विधि पोसह ठेनेकी विधि के 
अचुसार ई । परन्तु पोषद लेने फे आदश मे देसाबगासिक 
का अदेश ठेना चाहिये, ञैसे--'देषावगासिक युहपत्ति 
पिले १ देसावरगातिक संदिस्पाहु १ देसावगापिकफ़ ठाउ १ 
देसावमासिक. ठंडक उचरावोजी १ इक प्रकार खमासमण 
पूर्वक आदेश्च मांगकर "करेमि भते ! पोह य पोप 
के पचक्छाण क बदले नीचे घा दुभा ` देसावगासिक 
का पचक्खाण तीन वार कना चाये ॥ 


६२६०) पच्च प्रतिक्रमण-सूत्रे 


0 कत त 0 ~ तण नन र ~ न~ 


देसावगासिक का पचक्खाण | 


अद णे भेते ! तुम्हाणं समीवे देसावगासिये पचक्खामि । 
दन््रथो, सित्तभो, काट, भवञ । दव्वथ णं देस्रवगा- 
सिय, वित्तञओणे इत्थ वा, अन्नत्थ वा, कालओणे ज्‌ 
धारणा, भावो णे जाव गहण न गहेनामि, द्टेणन 
-छरेजामि, अन्नेण केणवि रोमायेकेण भा एस मे परिणामो 
न प्रिडडईं ताव अभिगहो, अष्णत्थणामोगेण, सहसा- 
-गारेणे, सहत्तरागारेण, सव्व-समाहि-उत्तियागारेणं वोसिरई । 
इस प्रकार देसावगासिक्र का पचक्खान तीन वार उचरं। 
आर इसमें वहुवेर का आदेश ठेवे नहीं । देसावगासिक 
जवन्य से तीन सामायिक्र ओर उच्छृष्ट से १५ सामायिक 
का होता दहं । | 
देसतावगासिक पारने की विधि पोसद पारने की -विधि 
के अयुसार समञ्चना । जेसे--देावगासिक पार ? 
यारेमि ¢ इत्यादि दो खमासमण पूर्वक आदेश मांगकर 
पारने का सत्र भयवं दसण्णमदोरः के पारमे सामाइय 


पोसह संखिसस्सः कीं जगह 'सामाइय देसावगासियं संठि- 
"यस्स इत्यादि पाठ कहे । इति ॥ । 


् 
१, 
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अथ पच्चक्ाण-सूत्राणि । 





(१) नवकार सरिश्र-पचक्खाण । 


उगए भूरे, नपुक्षार-सदिभं शृरिड-पदिभ पचक्ाई्‌ 
चउव्धिदंपि आहार--जसणे, पाण, खादम, सामं, अण्ण- 
स्थणामोगेण, सहसाभारेण, महत्तरागारेणे, सव्वसमाहि- 
वत्तिआगारेणे, विषरईमो पच्चक्लाइई, अष्णत्थणाभोगेणै, 

, सहसागारेणं, लेवालेवेणे, गिहदव्थसंसिर्टेण, उक्ित्त- 
विवेगेण, पड्च्च-मक्खिएणं, पारिषावणियामारेणे, महत्तरा- 
गरेण } देसावगासियं मोगपरिभोमे परवक्खाई्‌, अण्णत्यणा- 
भोगेणं, सदसामारेणे, महत्तरागारेणं सव्यक्षमाहि-वत्तिया- 
-गारेण योतिरई । 

१ यह पद्क्खाण ओ चोद्‌ नियम प्रविदिन संभारा ट 
उसके किये दै । सर्वत्र पचक्लाण मे जका जदं "पव्क्ला३। ्यौर 
श्वोसरद' पाठ अते दै । वहां वदां यदि पचक्खाए -स्वयं बोलता 
हये सो "पञचक्खामिः श्नौर श्वोक्तिरामि' वोले । नौर दूसरों फो पष- 
क्खाण कराना हो तो भशवक्खाई! चौर "वोखरद' बोले । एवं 

~ श्तेवालेवे्ण से -पांचं श्नागार `साधु फे लिये दै, शस्य ॐ लिय 
नर्हा दै, जिससे गृहस्थ ये पाच श्यागार न योक । ` ` ~ ' 


(२५२) पच्च प्रतिक्रमण-सूत्र- 


(२) नवकारसदि्ं पचक्खाणए 
उगगए मूरे नयुक्ारसदहिभ पच्चक्छाई्‌, चउव्विेपि 
आहार--असण, पाण, खाइम, साइमं, अण्णत्पणामोमेभ, 
सहस्रागारेणं बोसिर्ड । 
(२) पोरिसो-साडढपोरिसो-पचक्खाण । 
परिमि, साड्पोरि्धि, उ ठसर्हिंथ, पच्चक्खाई्‌ । 
उगए सुरे, चउव्विदंपि आदपर्--अद्रण, पाणं, खाहम, 
साह्य, अण्णत्थणाभोगेण, सहसरागारणं, पच्छग्ण-कषेण, 
दिस्ामोहेणं, साहूवयणण, सव्वसरमादहिवकत्तियानारेषं योभिरई 
(४) पुरिमडढ-यवडढ-पचक्खाण । 
घूर उग्गए पुरिमद्े, थवडहे, अुटिढसदियं पच्च- 
क्खाई चउविवहंपि आहदारं--असणं, पाणं, खाइ; स्म, 
अष्णत्थणामोगेण, सदस्ागारणं, पच्छग्णकेणे, दिपा- 
मोहेण, साहुवयणे्ण, सहत्तरागारेणं, सबव्वसमादहिवत्तिया- 
-गारणं बोसिरई । 
(५) एकासग-विञ्ासण-पचक्खाण | 
पोरिसिं साड्टपोरिसिं बा पच्चक्खाई, उग्गए सूरे चउ- 


त 
` २ यह्‌ पच्चक्खयाण जो चौद्ह्‌ नियम न धारते हो.उसके लिये 


ड, अथात्‌ जो श्रावक नियम नदीं संभारा दो, वह्‌ विगईइ का रौर 
वसावगासिक्‌ कां मागार नहीं पद्वस्खे । 





पद्वक्खाणए-सूत्राणि 1 (२५३) 


^~ 


चिहपि आदार--असणे) पाण, खाईम, सादरम, अण्णत्यणा- 
भोगेण, सहसागारेणं, पच्छण्णकारेण, दिसामोहेणं, साहु- 
` बयगेणं, सय्यसमादहिवत्तियागारेणं; एकासणे विआसणे वा 
पच्चक्लाई, दुवि तिवि्दिपि आहारे असर्ण, खाइमे, सादमं, 
-अण्णत्थणा मोगेणं सदसागारेणं, सागारिआगारेणं, आडटण- 
पारेण, गुरुभब्धुद्धाणेणे, पारियूडवणियागारेणं, महत्तरा- 
गरेण, सव्वसरमादहिवसितियागारेणं बोसिरद्‌ । 
(&) एगलठाण-पच्चक््छाम 1 
पोरिसि सादटरपोरिसिं वा पच्चक्वाई, उग्गए घूर च- 
विपि आहार--असणं, पाणे, खाद, साम; अण्णत्यणा- 
भोगेण, सदसागारेणं, पच्छण्णकार्णे, दिसमो्ेणे, साहु- 
चयणेणे, सव्वसमाहिवित्तियागारेणं, एकासणं, एगहाणे पच्च- 
प्खाई, दु विदं तिविहं चउविविहंपि आदार--असण, खादर्म, 
सामं, अण्णत्थणामोगेणे, सहसागारेणं सागारिभामारेणं, 
गुरुभग्धुदटाणेण, पारिद्यवणियामारेणं, महत्तरागारेणं सब्व- 
- समाहिवत्तिथागारेण वोसिरद्‌ । 


& यदा पर साधु के लिए एकासण, विश्मासण, श्यायंबिल 

नीवी ्यौर तिविदाद्यार उपवाप्त के पक्याण मे चद आगार 

"छीर होते ह-“पाणस्स रेवेण वा, श्चलेवेण वा, अच्देख वा, 
` बहुलेण वा, ससित्येण वा, असिव्येणवा ।४९...... .,~ 
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(२५४) पच्च प्रतिच्छ्यए-सन्रै- 


(न त ण 0 ण 





८७) आय विल-परचक्छाण्‌ 1 
पोरिसं साडदपोरि्ि घा पच्चक्खाई्‌, उगगए सूरं चउ- 
विवद॑पि आहारद--मसणं, पाणं, खाइरं, सारम; अष्मत्य- 
णामोगेणं, सहसागारेणं, पच्छण्णक्राठेणं, दिसामोदेणं, साह्‌- 
-चयणेणं, -सव्यसमादहिवत्तियागारणं, आयंनरिलं पच्चक्काङ्‌, 
"अष्गत्थणाभोगेणं, सदसागारेणं, लेवालेवेर्ण, गिह्यसंसि- 
रेण, उकिछखत्तविवेगेणे, पारियूडावणियागारणं महत्तरा- 
भरणं, सव्यसमाहिवसितियागारेणे, एकासणं पच्यक्खाद्‌ 
तिविर्दपि आदार--असणं, खाई, साइम्‌, अण्णत्थणा- 
भोभेण, सहसगारेणं, सगारि आभारेणं, आउरणपस्रारेणं, 
गुखभव्युरूरणिणं, पारिर्‌डवणियागारेणे महत्तरागारेणं, सख- 
समाहिवत्तियागारेणं वोसिरई । 
( ८ ) निभ्विगडय-प्चक्खास । 
पोरिसिं साड्टपोरिसिं वा पचक्छाई, उग्गए सूरं चउ- 
व्विहपि आहारं असणं, पाणं, खाहमं, सादरम; अण्णत्थणा- 
 मोगेण, सदस्तागारेण, पच्छण्णकारेर्ण, दिसामेहेणं, साहुव- 
'यणेणे, सव्वसमाहिवत्तियागारेण, निव्विगहयं, पचक्खाइ, 
 अण्वत्थगुभोगेण, सहसागारेण, सेबेवेण्‌, गिहत्थसंसिदेण, 
उविखत्तविवेगेणे, ` फटुचमनक्रिवणणे;.. पारिषाव्रशियाग्रेष, 


- पञ्तघ्राण-सूराशि 1 (९). 


महत्रागारेणे, सत्वसुमादिवत्तियागारेणं, एकासणं पचक्खाद्‌ 
तिविपि आहारं-असणं, खाइ, सामं; अण्णत्थणामोगेणं, 
सहसागारेणु, सागारिजागररेणं, आउरणप्रतारेणं, गुस्जब्धु- - 
टाणिणं, पारिदोवणियागारेणे, महत्तरामारेणं, सव्वस्माद्िव- - 
त्तियागारेणं बोसिरः । 
(६) चउञ्विहाहार-उपवास-पच्चक्त्लार । 

सुरे उग्गणए अम्भत्तय्‌टं पचवखाई, चउव्विदेपि आहारं-- 
असण, पणे, खाहमं, साइमं; अष्णत्थणाभोगेणे, सहसागा- - 
रेणे, मह्तरागारेणं, सव्वस्तमाहिवत्तिथागारेणं ोसिरई । 

(१०) तिविदहादार उपवास पच्चक्खाण । 





घरं उ्गए अम्भत्तयं पच्वखाई, तिविदैपि आहारे- 
असणं, खाइमं, सदम; अष्णत्यणाभोगेणं, सदसागारेणं, 
प्राणहर पोरिति, स्राइढपोरिति, पुरिमद्टं, अब्दं वा ` 
पचक्खाई्‌ अण्णत्थणमोगेणे, सहसागारेणे, पच्छण्णकालें; 
दिसामोेण, साहुवयणेणं, सव्वसमाहिवचियागारेणं वोसिरई 1 . 
९ , (१९ विगरहै-पचक्खाण । 

पिगरईथी पचक्खाई,. अष्णत्वृणाभगेणे, 'सहसामारेण 
ह्ण, गिहव्यसुसिषेण .उक्िठत्तदिवेगेणं,..पडवमत्रिख=- 


(२५६) * पच्च प्रतिक्रमण-सूतरे- 








एण, पारिष्टावणियागारेणे, महत्तरागारेण, सव्वसमाहिवत्ति- 
थागारेण योसिरई । 
(१२) देसावगासिक-पचक्खागण । 

देसावगासियं भोगपरिभोभे पचक्खाई, अष्मत्थणा- 
सगेण, सहसागारेणे, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहिवत्तिया- 
-भारेणं पोसिरई । 

(१३) दस्ति-पचक्खाण } 

पोरिसिं साड्ढयोरिसिं एुरिमडटं या पचक्खाह्‌, उग्गए 
सूरे चउच्विहं पि आहारं-अस्णं, पाणं, खाईमे, साईम; 
अण्णत्थणामोगेणं, सहसाभारेण, पच्छण्णकारेण, दिसामो- 
-हेणं, साहुवयणेण, सम्यसमाहिवत्तियामारेणं, एकासमणं एम- 
छण दत्तियं पस्चक्खाई्‌, तिवि्पि चउचि्हपि आहार 
असणं, पाण, खादु्म, साम; अष्णत्थणामोगेण, सहसागा- 
रेण, सामारिभागारेण, गुरुभब्भुष्टाणेण, महत्तरागारेणे, 
सव्वसमाहिवत्तियागारेणे बोिरई 1 





०-११ ये दोनों पञ्रक्खाण प्रत्येक पञ्च््छाण के अन्तिम 
पद्‌ ' के पदले, जो चौदह नियम धारता हो चहं उच्चर । 
जो चौदह नियम नदीं धारता दो तो ये दोनों पदक्लाण न उच्र। 
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पवनस! (२५०) 








(१४) दित्रस॒चरिमःनच्िहएहार्‌पर्च्रकंखाण । 
दिवसुचरिमं पचक्खाई, चउब्बिपि आदारद--म्रसणं, 
पाणं, खाइमे, साड; अण्णस्यणामोगेण, सहसागारेणे, मह- 
त्रागारेण, सव्वसमादिपत्तियामारेणे बोसिरई । 
(१४) दिवसचरिम-हुविदाहार-पच्चक्खाए । 
. दिवस्चरिमं प्चक्लाई, दु विपि आहयर-भस्ण, खा- 
इमं, अष्णत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणे, सब्- 
, समादिवक्तियागारेणं योसिरई । 
(१६) पाणदार-पच्चक्लाए । 
पाणहार दिवघचरिमे पचक्खाई, अनत्थगामोगेण; 
सहसरागारेणं,महत्तरागारणं,सव्व्षमादिधत्तिपागरणं बोपिरई 1 
(१७) जवचरिम-पच्चक्खाणए । 
भवचरिमं पतचक्खाई्‌ तिविर्देपि चउविवहपि धहदार- 
असणं, पाणे, खादृमं, सामं, अष्णत्थणामेोगेणं, सहसागारेणं, 
महत्तरागारेणं, सव्सतमाहिवत्तियागारेणं वोसिरई । 
(१८) गंठिसदिञ्च, ख॒द्धिसदि्च योर अरंग॒डसदिश्च 
शमादि अभिग्रह्‌ का पच्चक्खाण। 
गंरिसहिं ुदिटिसदि वा पचक्खाई, अण्णत्यणाभोगेणं, 
सहसागारेण,मह्तरागारेणं,सन्यपमादियत्तियामारेणं योसिरद। 


ए इस पच्चक्खाण मे पांचवां “चोलपद्रागारेणं' चो्तपट्यका 
गार साघु फे लिये शेता दै । 
१४७४ 





(२५८) पञ्च .प्रतिक्रमण-सूतरे- 





पचक्खाणए की आगार संख्या । ` 


दो चेव नयुकारे, आगारा छच् हंति पोरिसिए । 
स॒त्तव॒य पुरिमड्टे, एगासणयम्पि अदेव ॥१॥ 
सत्तेग्टाणस्स, अय्टेव य अंविम्मि आगारा । 

पचेव अब्भत्तरटे, छष्पाणे चरिम चत्तारि ॥२॥ 
पच चडरो अभिगगहे, निव्वीए अह नव य आगारा। 
अप्यावरणे पच चड, हवति सेसु चत्तारि ॥३॥ इति ॥ 


-. अथ मांग्िक सप्त सरणानि ! 
(१) प्रथमं श्रोवृददजितशान्तिस्मरणम्‌ ] 

अनिभ जिथ-स्व्व-भयै, संति च परसंत-सव्व-गय-पारवं } 
जय-गुरू-संति-गुणकरे, दोबि जिणवरे पणिवयामि ॥ १ ॥ 
( भहा ) ॥ ववगय-मगुर-भावे, ते द॑ विउल-तव-मिम्मख- 
सावे । निरुबम-मह-प्पमापे, थोसामि सदिटट-सन्भावे 
1 २॥ ( गाहा ) ॥ सव्व-दुक्छ-प्पसंतीण, सव्व-पाच-प्पसं- 
तिणं । सया अजिय-संतीणे, नमो अजिअ-संविण ॥ ३ ॥ 
( सिरोभो ) ॥ अजिय ! जिण ! सुहप्यवत्तणे, तव ॒पुरिसु- 
` त्म ! नाम-कित्तणं । तह य॒ धिडमङ्-प्पवत्तण, तव 
य जिणुत्तम ! संति ! कित्तण ॥ ४ ॥ ( मागदिया ) ॥ 
किरिभा-विहि-संविअ-कम्म-किठेस-विषुक्खयरं, अनिर 
निचि च गुणेहि महाुणि-सिद्धि-गयं । अनिञस्स य संति- 
महा-युणिगोवि अ संतिकरं, सयय मम मिन्बुह-कारणयं च 
नमेसणर्यं ॥ ५॥ ( आिगणये ) 1 पुरिसा ! जह्‌ दुक्ख- 
वारणं, जड अ विमगगह सुक्ख-कारणं । अनि संति च 
भावओ, अभयकरे सरणं पवजय 1 ६ ॥ ( मागहिथा > 





(२६०) पच्च प्रतिक्रमख-सूच- 


अरइ-रड-तिभिर-पिरहिभयुवरय-जर-मरण, सुर-अपुर मर्छ- 
भुञगवर-पयय-पणिवइ अ । अनिञमहमपि अ युनय-नय-निड- 
णममयकरं, सरणघ्ुवसरिथ ुवि-दिविज-मदहिभ सययगरुवणमे 
1} ७ ॥ ( संगमय्य ) ॥ ते च जिणुत्तमथुत्तप-नित्तम-सत्तधर्‌, 
अजव-मदव-खंति-वि॒त्ति-समाहि-निहिं । संतिकरं पणमामि 
दयघुत्तम-तिस्थयरं, संति-युणी मम संति-समादि-वरं दिसड 
\ ८ ॥ ( सोवाणयं ) सावरिथ-पुव्व-पर्थिवं च वर-दत्थि 
, मत्थय-पसुत्थ-विरिथन-संथिअ, थिर-परिच्छ-वच्छ मयगर- 
रीरायमाण-व्र-गेध-हरिथ-पत्थाण-पतिथिय संथवारिहं । हर्थ- 
इत्थ-वाहु-धत-कणग-हअग-निरवहय-पिजरं, पथर-टक्खणोव- 
चिथसोम-चारू-र्व, सुड-सह-मणाभिराम-परम-रमणिन्-वर- 
देव-दुन्दुहि-निनाय-महुरथर-सुह-गिरं ॥ ९ ॥ ( वेड्टओ ) ॥ 
अजि जिभरिगणं, जिअ-सव्व-भये भवोह-रिडं । पणमामि 
सहं पयओ, पाव पसमेड मे भयवं ॥ १० ॥ ( रा्ाद्ध ) 
ऊरुजणयय-हस्थिणाउर-नरीसरो पदम तओ महा-चकवद्टि- 
भोए मह-प्पमावो, जो बावत्तरिपुर-वर-पदस्-वर-णमर- 
णिगम-जणवृय-वडई, वत्तीसा-रायवर-सहस्साणुयाय-मग्मो, 
चउदस-व्र-स्यण-नव-महानिरि-चडसदि - सहस्स-पयर-युयईण 
सौदर-बै, चुरसी-दय-गय-रहसय्‌-सरस्स-साभी, छन्वह्-गाम- ` 


अथ मांगलिक सप्र रपरणानि (२६१) 


^~ ~~~~^~~~~-~-~~--~-~~-~~~~~---~~-~~~~~-~~~~~ ~~ 


कोडि-सामी आसिजो भारहम्मि मयर्व ।॥११॥ (वेड) ॥ तं 
संतिं संतिकरं, संतिष्णे सल्ए-मया। संतिं धुणामि जिणे, संति 
पिहेड मे ॥१२॥ (रासानेदिययं) ॥ इक्खाग-विदेद-नरीतर !' 
नस्वपहा ! मुणि-सदा 1, नव-सारय-पसि-धकफराणण। विगरय- 
तैमा ! पिहुय-प्या ! । अजिउत्तम-तेऽ-गुणेहिं महा-युणि- 
अमिय-ला ! बिउल-कला ! पणमामि ते भव-मय-मूरण १ 
जग-सरणा ! मम सरण ॥ १३ ॥ ( चित्तलेदा ) ॥ देव- 
दाणरिंद-चद-पूरयेद ! दट-तह-जिह-परम, जह-स्य ! धंत- 
रुप्प-पट-सेभ-सुद्ध-निद्ध-घवल, दंत-पंति ! संति ! सत्ति- 
कितति-मुत्ति-खत्ति-गुतति-पवर !, दित्त-तेअ-वद्-थेज ! सव्व- 
रोअ-भाविभ-प्पमा-फेय !{ पदस मे समारहिं ॥ १४॥ 
( नारायओ ) ॥ विमल-ससि-कलाद्रेभ-सोमे, वितिमिर- 
सूर-करादरेभ-तेअ 1 तियप्तवह-गणादरेभ-स्वं, धरणिधरपवरा- 
इरेभ-तारं ॥ १५ ॥ ( इसुमरुया ) ॥ सत्ते अ सया अनिभ, 
सारीरे अ वरर अजिञ 1 तच-संनमे अ अनजिञ, एस धुणामि 
जिणं अजि ॥१६॥ (छअगपरिरेगिय)॥ सोमयुणेर्हं पावहन 
त नब-एरय-ससी, तेथ-गुणे्हि पावड्‌ न तं नब-सरय-री ! स्न 
गुणेहि पाड न स तिअस-गण-चई, सार-गुणेषं पाव न तं 
धरणि-धर-वई ॥ १७ 1 ८ खिन्निअयं ) ॥ तित्थ-वर-पततये 


(२६२) . . .. पच्च प्रविन्मरखसत्रे- .. 





प~~: 


तम-रथ-रहिथं, धीर-जण-धुभचिञं चभकलि-क्सं } सत्ि- 
सुद-प्पवत्तयं ति-गरण-पयमो, संतिमदं महाघ्ु्णि परणयुवणमे 
।। १८ ॥ ( रिर्य ) ॥ विणओणय-सिरिखभजलि-रिसि- 
गण-संधुयं थिम, विबुहाहिव-धणवर्‌-नरयड्-युअ-महिभ- 
चियं बहुसो । अशरूगय-सरय-दिवायर-समदि-प्प्पर्भं टवसरा; 
गयणेगणविभरण-समुडय-चारण-उदिञ सिर्छा ॥ १९ 1 
( किसखयमाखा ) ॥ अघुर-मख्ल-पखिंदिय, किनरोरन- 
ण्मेसिभ । देव-कोडि-सय-संयुथ, समण-संद-पखिंदि भ 
॥ २० ॥ ( सुमह ) ॥ अभयं अणहं, अरं अस्य ¦ 
अजि अजि, पयञओ पणमे ॥ २१ ॥ ( विज्डविंर- 
सिं ) | आगया वरत्रिमाण-दिव्य-कणग-रह-तुरय-पहकरः 
सएहिं हृदि । ससंभमोभरण-खुभिञअ-टलिय-चर-ङृण्डरंगय- 
तिरीड-सोहत-पउलि-मासा ।\ २२ ॥ ( वेडटेंड ) ॥ जं 
सुरसंघा सासुर-संवा वेरषिऽत्ता, भत्ति-सुयत्ता, आयर-भूसि- 
असंभम-पिंडि-सुर्‌ दु.खविभ्डिय-सव्व व्रलोधा । उत्तम-कचण- 
ग्यण-परूविअ-भासुर-भूसण-भाखरिअंगा, -गाय-समोणय-मक्ति- 
-चसागय-पंजलि पेसिअ-सीस-पणामा ॥ २३ ॥ (रयणमाला ) | 
नंदिरण.श्रोठण तो जिणं, तिगुणमेव य पुणो पयाहिणं ! पणमि- 
छण य जिणं सुरासुरा; प्रमुद स-भत्रणाईं तो -गया ।} २४.॥ 


सय सांगलिफ सप्त स्मरणानि 1 (२६३) 





(सित्तय) | तं महामुणिमहेपि पचरी, राग-दोप-भय-मोह.घ- 
"ञ्जि । देवःदाणवनरिद वेदि, संति-सुत्तम-महातै नमे 
॥ २५1 (चित्तय) ।॥ अवरतर.वियारणिआर्हि, रलिभ-हंस-बहू- 
गामिणिआहिं । पीण-कनोणि-यण-सालिणिथार्दि, सकर 
-करमलदङलोभणिभहिं ॥ २६ ॥ ८ दीवयं ) ॥ पीण-निरं- 
-तुर-थण-भर-विणमिअ-गाय-रयाहि, मणि-कथ्वण-पसि-दिल- 
-मेदरु-सोहिभ-सोणि-तडार्दिं । वर-खिखिणि-नेऽर-पतिरय- 
-टय-विभूसणियार्दि, रकरः चउर-मणोहर-स॒न्दरदं सणिभार्हि 
॥ २७ ॥ ( चित्तखरा ) ॥ देव-सदरीहिं पाय-वंदजार्हि 
वदाय अस्म ते सुविकमा कमा, अप्पणो निडारएर्हि 
-मंडणोड्डण-पगारण हिं केिं केदिं वि अरवंग-तिलय-पत्त-रेह- 
-नामएदहिं चिदरएर्हि संगर्य-गयार्हि, मत्ति-सन्निषिष्ठ्च॑दणा- 
गयार्हि हति ते वंदि पुणो पुणो ॥ २८ । (नाराय) ॥ 
` "तमद जिणचेद्‌, अजिञ जिथ-मोह । धुज-सन्ब-किलेसं, 
"पय पणमामि ॥ २९ ॥ ( नैदिथये ) ॥ धुजचंदिभस्सा 
-रिकषि-गणदेव-गणेरदि, तो देव-दहहि पवभो पणमिभस्सा । 
-जस्स जगुत्तम-सासणअस्पा, मत्ति-चसागय-पिंडिअभदहिं । 
द्वेव-वरच्छर्पा-बहुजाह,सुरपरदु-शुण-पंडिगआदिं ॥२०॥ 
< मासुरवं ) ॥ बंस-सद-तंति-ताल-मेरिणएतिउ-क्छराभिरामः 





(२६४) पच्च अतिक्रमण-सूतै- 


0 








सद-मीसए कए अ, सुह-समाणणे अ सुद्ध-सज्ज-गीभ-पाय- 
जार-यैरिथाहि, वटय-मेदका-कठाव-नेउरा-भिराम-सद्-मी- 
सथ शएय देव-नद्धिभार्हि, दाव-भाव-वित्मस-प्पगारदर्हि" 
नचिख्ण अग-हारएर्दि वंदिभा य जस्स ते सुविक्रमा कमा, 
तयं तिरोय-सव्य-सत्त-संति-कारय, पसंत-सव्य-पाव-दोसमेस हं 
नमामि संतियुत्तमं जिण ॥ २१1 ( नारायओं ) ॥। छत्त- 
चामर-पडाग-जूञ-जव-पडिआ, अ्रय-वर-मगर.तुरय-सिरि- 
चछ-सरुछणा । दीव-सञुद-मदर-दिसरागय-पोदिभा, सत्थिय- 
वसह-सीह-रह-चक-वरकिया ॥ ३२ ॥ (रलये) ॥ सदाव- 
ररा सम-पपइट्‌हा,अदोस-दुर्‌डा गुणेहि जिर्‌खा । पत्ताय-सिर्‌ाः 
तवेण पुटा, सिरी इर्डा रिसीर्दिं जर्डा ॥ ३३ ॥ 
( वाणवासिभा ) ॥ ते तवेण घ्ुज-सव्व-पावया, सव्व-लोअ-- 
दिअ-मूर-पावया | संधुभा अजिय-संति-पायया, हत॒ मे सिष- . 
सुहाण दायया |! ३४ ॥ ( अपरान्तिका ) ॥ एर्व-तव-बल- 
विउर, थु मए अजि-संति-जिण-जुअरे । ववगय-कम्म-रय- 
मं, गईं गथ सास्य विरलं ॥ ३५ ॥ ( गादा ) ॥ तं बहु- ` 
गुण-प्पसाय, जुक्ख-सुदेण परमेण अविसायं ` 1 नासेड मे 
, विसय, कुणड अ परिसावि अ पसायं ॥ २६ ॥ (गोहा) ।॥ 
ते मोड अ नदि, पोवेड अ नेदिसेणमभिनंदिं 1 परिसा 


` छथ मांगलिक सप्त स्मरणानि । (रद) 





विथ सुदनं्दि, मम य दिस संनमे नदि ॥३७॥ भादा) ॥ 
पक्खिअ चाउम्मासे, संवच्छरिए अ अवस्स-मणिभन्वो ॥ 
सोभव्यो सव्व, उवसग्ग-निवारणो एसो ॥ ३८ 1॥ जो 
परटइ ओ अ निसुणह्‌, उमयो-काठेपि अजिय-संति-थयं 1 न 
ह हति तस्स रोगा, पुच्युप्पन्ना बिनासंति ॥ ३९ ॥ जद 
इच्छद परम-प्य, अहवा फिति सुवित्थड थुवणे । ता तेट- 
क्कुद्धरणे, जिण-परयणे आयरं णह ॥ ४० ॥ इति श्रीव्रह- 
दजितशान्िस्तनं प्रथम स्मरणम्‌ ॥ १॥ 
, (२ द्वितीयं लघु-खनजितन्तान्तिस्मरणम्‌ । 
उ्ठासि-कम-णक्ख-णिग्गय-पहा-दण्ड-च्छलेणगिणे, बदा-- 
रुण दिसंतद्व्व पयडं निन्धाणभगगावलिं । छुरदिदुजलदेत- 
कंति-मिसओ नीदंत-नाणंङरूक्केरे दोवि दुडन्नसोरत-जिणे 
थोसामि सेमेकरे ॥ १ ॥ चरम-जरुदहि-नीरंमो भिणिजज- 
ीर्हि, खय-समय-समीरं जो जिणिज्जा गईए । सयर-नहयतः 
चा रंषए जो पएर्हिः अजियमहव संति सो समत्थो थुणेड- 
1२ तहवि हु बहु-माणुस्छासि-मत्ति-व्मरेण, गुणकणमिव 
फितचेदामि चिंतामणि व्व 1 अरमय अचितारण॑त-सामस्यओ 
, धि, एकि रुह सव्यं वंशिञं णिच्छिञं मे ॥ ३ ॥ सयल-. 
जय-हिजाण नाम-मित्तेण जाणे, विदडड ठह दुडानिद्-- 


(२६६) : -पच्च प्रतिक्रमण-सूत्रे- 
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दोषट्र-थट्‌ढे । नमिर-सुरकिरीडग्वि्ट-पायारविंदे, सययम- 
जिथ-संती ते जिणदेभिवेदे ॥ ४॥ परइ वर-कित्ती वड 
देद-दित्ती, विसइ यवि भित्ती जायए्‌ सुप्पवित्ती । फुरड 
परम-तित्ती होड संसार-छित्ती, जिण-जुभ-पय-भत्ती दी अ्चि- 
तोरु-सत्ती ॥ ५ ॥ रटिभ-पय-एयारं भूरि-दिव्वंग-हारं, एुड- 
घण-रस-भवोदार-सिंगार-सारं । अणिभिस-रमणीजदं सण- 
च्छेअ-मीया, इ पणसण-मेदा कासि-नद्रोवयारं ।॥ & ॥ 
 ुणह अजिभ-संती ते कया-सेस-संती, कृणय-रय-पिसंभा 
` छञ्जए जाणि सत्ती । सरभस-परिरंभारभि-निव्वाण-लच्छी 

` घण-थण-घुसिणिक्डप्वक्र-पिंगीकयव्यं ।। ७ | वहुविह्‌-नय- 
भंगं वत्थु णिच्च अणिच्चं, सदसदणभिरप्पारप्पसेगं अणेभं । 
-इयं कुनय-विरुद्र सुप्पसिद्धं च नेर्धि, वयणमवयणिनज्जं ते 
 जिणे संभरामि ॥ ८ ॥ पसरई तिय-रोए ताव मोहधयार, 
भमइ जयमसण्णं ताव पिच्छत्त-छण्णं । पुरई फुड-फरंताणत- 
` णाणेसु-पूरो, पयड-मजिअ-संतीञ्श्ञाण-सुरो न जाव ॥ ९ ॥ 
` अरि-करिदरितिण्हुण्दबु-चोराहि-वादी, समर-डमर-मारीरुद्‌ः 
` खुदोवसम्गा । पल-यमजिअ-संती-कित्तणे यत्ति जती, निवि- 
` इतर-तमोहा -भक्खराटुंखिभव् ॥ १९ ॥ निचिञ-दुरिअ- 
-दार-दित्-क्चाणग्गि-जाला, प्रिययमिव भोर - चतिञं जाण 


+ 
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सूये । कणय-निहसरेदा-कंति-चोरं करिज्जा, चिरूिरमिह 
- रुच्छि गाद-संथभिथव्य ॥ ११॥ अडवि-निवडियाणे परिथ- 
: वुत्तासिथाणे, उरहि-ठहरि-दीरताण गु्ति-धियाणे } जिभ- 
जखण-जाला-लिगिभणे च श्ण, जगयई्‌ लह संततिं संति- 
` नाहाजिणं ॥ १२ ॥ हरिकरिपरिकिण्ण पक-पाहृक- 
"पुन्नं, सयल-पुहवि रञ्ज छडिडउं आण-सज्जं । तणमिव 
' पडिरगम्गं जे जिणा युच्ति-मर्गे, चरणमणुपवन्ना हतत मे 
` पस्च्रा ॥ १३ ॥ छण-ससि-यणािं एुस्छ-निरुप्पसा्हि 
` थण-मर-नमिरीहिं य्िगिन्त्ोदरीदहिं । लिभ-धुभ-खयार्हि 
-पीण-मोणि-त्यसार्हि, सद-सुररमणीरि यंदिभा जसि पाया 
^॥ १४ ॥ अरिस-किडिम-ङर्ट-गटि-कासाईसार-खय-जर- 
यण-सूरा-सास-सोसोदराणि 1 नद-पुह-दसणन्छी-कच्छि- 
-कल्लाद्-रोग, मह जिण-जुभ-पाया सुप्पत्ताया हरत्‌ ॥ १५॥ 
इअ गुर-दृद-तासे पक्खिए चाउमासे, जिणवर-दुग-घुनं वच्छरे 
` चा पवितं । पट सुणह सिज्छाएद ्ञाए्ह चित्त, णद 
भणद विभ्ये जेण वाएह सिध्‌ 1 १६ 1 इय विजवाऽजिम- 
सततु-पत्त ! सिरिभनिभ-जिणेप्तर !, तद अद्रा-विस्-सेणः 
:तणय . पृचमनचक्कीसर ! । पित्थ॑कर ! सोलसुम्‌ 1 संपि, { , 
निणुनसदसगु १, क मेगट्‌ मम्‌ दु दुरियमिषि 











(रदत) पञ्च प्रतिक्रमण-सूत्रे- 


~^. 





शुषैतह ।॥ १७ । इति श्रीलघर-अजितशान्तिस्तवने द्वितीरथ 
स्मरणम्‌ ॥ २ ॥ 

(३) नभिङणएनामकं तृतीयं स्मरणम्‌ । 

नमिखण पणय-सुर-गण-चूडामणि-किरण-रंजिञं 
ुणिणो । चलण-जुजं महाभय, पणासणे संथवं इच्छ 
॥ १ ॥ सडिय-कर-चरण-नह-युह-निबुड्‌ड-नासता विवन्नरा- 
यण्णा | कु-महा-येभानर-फुर्ठिंग-निदडट-सव्वेगा ॥ २ ॥ 
ते तह चर्णा-राहण-सङिठंजकि-सेभ-बुडिढअ-च्छाया } 
वण्‌-दव-दडढा भिरि-पायवव्य पत्ता पणो लच्छि ॥ २॥ 
दुव्वाय-खुन्मिय-नरनिरि, उञ्भड-कर्छोल-मीक्षणारावे । सं- 
भत-भव-विसंटुर,निज्ामय-युक्-वावारे ॥! ४ \! अविदलि 
यजाणवत्ता, खणेण पावेति इच्छिअ दूरं । पास-जिण-चर्ण- 
जुअठे, निच्च चिअ जे नमंति नरा ॥५]} खर-पवणुद्धुय- 
वणदव-नालावकि-मिलिय-सयल-दुम-गदणे । इउञ्डत-मुद्ध-- 
मिय-वहु,-भीपण-रव-मीप्रणम्मि वणे ॥ ६ ॥ जग-गुरणो 
कप-जुञलं, निव्वाविय-पयर-तिहभणामोऽं । जे संभरति 
मणुभा, न णह जलणो भये तेसि 1 ७ । विरसंत-भोग-- 
मीसण--फुरिमरुण-नयण-तरल-जीहां । उग्ग-युअगे 
गन्-जरय्‌, सच्छदु मीसणायारं 1 ८.1}: मन्नेति कीडसरिसं, 


शमय मांगलिक .सप्त स्मरणामि 1 ६4), 


दूर-परिच्छरह-विसम-विस-वेगा । तुह नामक्वर-फुड-सिद्ध- 
मेत-गुरुभा नरा रए ॥ ९ ॥ अउवीसु भिस्ल-तकर-पु्लिंद- 
-सदुदूल-सद-भीमासु । भय-विहर्बुन्न-कायर-उल्ट्रिअ-पदिभ- 
संस्थासु ।॥ १० ॥ अ्रित्तविहवब-प्रारा, तुह नाह ! पणाम्‌- 
-मत्त-पावारा । ववगय-पिग्धा सिग्धे, पत्ता दिय-इच्छिये शणं 
.॥॥ ११ ॥ पञ्जङिभानस-नयणं, दूरविभारिय-पुं महाकायं । 
,नह-कुङिप-पायविभलिथ-ईद-छम-त्यरामोभ ॥ १२ ॥ 
-पणय-ससंमम-पत्थिव, नदह-मणि-माणिक्र-पडिभ-पडिपस्स 1 
तुद्‌ चयण-पहरणधरा, सीहं कद्धेपि न गणंति ॥ १३॥ 
-ससि-षवल-देत-युसले, दीद-कख्टाल-पटिहउच्छादं । महु- 
पिग-नयण-जलुभर, ससरङिरु-नव-जलदहराराच ॥ १४ ॥ मीम 
महा-गहृदं, अचासन्तंपि ते नवि गणि । जे तुमह चदण- 
जुधरं मुणिवई ! तैम समस्ीणा ॥ १५ ॥ समरमिमि तिक्ख- 
खम्णा-भिग्धाय-पविद्र-उदुधुय-क्वरधे । छत-विणिमिन्रकरि- 
-करट-मुक-सिश्षार-पउरम्मि ॥ १६ ॥ निञ्जिय-दष्पुद्ररिडि- 
-मर्दि-निषहया भडा जसं धवं । पा्वंति पावपसमिण ! पाम- 
जिण ! तुद प्मभावेण ॥ १७ ॥ रोग-जल-नलण-विमदर- 
चोरारिमदृन्द-मय-रण-मयाई । पाम-जिणनामःसुकिणेण 
पसमरति सनयं ॥ १८ ॥ णवं महामयदरं, पए़स-निणिदिस्छ 
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संथवयुआरं । भविय-जणाणदयरं, कलाण-प्रंपर-निहाणं 
॥ १९ ॥ रथ-मय-जक्ख-क्खस,-कसुमिण-दुस्सउण- 
. रिख-पीडासु । सञ्चार दोस पथे, उवसमे तह य रयणीष 
.॥ २०॥ जो पटद्‌जो अ निसुणइ, तार्णं कदणो य माण- 
तुंगस्स । पासो पाव पसमेउ, सयल-युध्रणचिथ-चरणो 
1} २१ ।) इति श्रीपारखजिनस्तबनं तृतीयं स्मरणम्‌ । ` 
¦, (४). गणधरदेवस्त॒तिरूपं चतुथं स्मरणम्‌ । 
तं जय जए तित्थं, जमित्थ तित्थाहिवेण वीरेण ॥ 
सम्यं प्वसतियं भव्व-एत्त-संताण-सुह- जणयं ॥ १ ॥ नासिय- 
-सयल-किलेषा, नि्य-कठेसा पसत्थ-युदह-छेस्सा । सिखिद्ध- 
माण-तित्थस्स मगर दतु ते अरिहा ॥ ३ ॥ निदड्टकम्म- 
वीथा, वी परमेटिटणो गुण-समिद्धा । सिद्धा तिजय- ` 
-यसिद्धा, दतु दुत्थाणि तिस्थस्छ ॥ ३ ॥ आयारमायरंता, 
-येच-पथारं सया पयासंता । आयरिभ तह तिस्थ, निहय- 
कुतित्थं पयासंतु ॥ ४ ॥। सम्म-सुभ-वाथमा वायमा थ सि- 
अवाय-वायगा वाए । पवयण-पडणीय-कणए-ऽवणितु सव्वस्स 
संघस्स ॥ ५॥ निव्वाण-साहणुल्जय-साहृणं जणिय-सव्य- 
साहज्जा । तित्थ-प्पभावगा ते दवंतु परमेरिढणो जइणो 
॥ & ॥ जणाणुगर्ं णाणे निन्वाण-फटं च चरणमवि इव्‌ 





सथःमागलिक सप स्मरणानि । ०९) 
तित्थरछ दंसणं तं, मेगुरमवणेड सिद्धियरं ॥७॥ निच्छउमो 
सुअधेम्मो, समग्ग-मव्वंगि-कम्म-कय-सम्मो। गुण-सुरिढिभस्स 
संधस्स, मंगलं सम्भमिह दिसउ ॥८ ॥ रम्भो चसितिधम्मो, 
संपाविभ-मव्-सत्त-सिव-सम्मो । नीसेस्-किटेषदरो, हवड 
स्या सयल-संयस्ष ॥ ९ ॥ गुण-गण-गुरणो गुरुणो, 
सिव-एद-मदणो इणेतु तित्थस्स । सििषद्माण-पहु-पयटि-- 
भस्म सरं सममगस्स ॥ १० ॥ जिय-पडिवक्खा जक्खा, 
मो्ह-मायेप-गययुह-पमुक्ला । सिरिचमसंत्ि-सदहिथा, कय~ - 
नय-रक्खा सिवं दढ ॥ ११॥ अत्रा पडिहयाडवा; सिद्धा 
सिद्धाय पवयणस्स । चक्केसरिवदर्टा, संति सुरा दिसरउ- 
सुक्खाणि-॥ १२ ॥ सोरस विज्जना-देवीउ, दत्‌ संषस्स 
मंगलं बिउरं । भच्छचा-सदहिमाओ, विस्मुय-खयदैवयाहई्‌ समं 
॥ १३ ॥ जिण-सासणे-रूय-रक्खा, जक्खा चउवीस-सासण- 
सुरापि । सुहभावा संता) तित्थस्स सया पणासंतु ॥ १४।।. 
जिण-प्वयणम्पि निरयो, विस्या इपहदाउ सब्वहा सव्ये । 
वेयावच्यक्रापि थ, तित्यस्स दवं संत्िकरा ॥ १५ ॥ ` 
जिण-समय-सिद्र्‌ सुमग्म-यदिय-भव्ाण जणिय-सादन्नो 1 
मीयरई गीयजसो, सपरिवारो सिवं दिसउ ॥ १६ ॥ गिद- - 
गुत्तखित्तजर-थरःवण-पव्ययवासी देव-देवीय । जिण-सास्ण 


(२७२) पञ्च प्रतिक्रमण-सूत्रे- 





गिजामं, दुदाणि सब्वाणि निहत ॥ १७ ॥ दसटिषि- 
पाला सकिंवत्तपारया नव गहा स-नक्खत्ता । जोइणि राहु 
गह-काट-पास-कुलिभद्भ-पदरेरहि ।॥ १८॥ सह काल-कंट णहि 
-सवियिर-पच्छें कालवेखार्दि । सब्वे सव्वत्थ सुह, दिसंतु 
सव्वस्स संथसस ॥ १९ ॥ भवणवह्-बाणमंतर, जोदस-वेमाः 
णिञयजे देवा धरणिद-सक-सहिभा, दरठंतु दुरियाई 
तिस्थस्स ॥ २० ॥ चक्कं जस्स जसंतं, गच्छ पुरओ पणा- 
सिय-तमोःहं । तं तित्थस्स भगवो, नमो नमो वद्धमाणस्स 
॥ २१ ॥ सो जयड जिणो वीरो, जस्सज्जवि सास्णं जए ` 
जय । सिद्धि-पह-सासणं कुपह-नासण सव्व-भय-महण ।(२२॥ 
सिरि-उसभसेण-पयुहा, दय-भय-निवहा दिसंत॒ तिव्थस््त । ` 
सव्व-जिणाणं गणहारिणोऽणहं व॑लियं सव्वं ॥ २३ ॥ सिरि- 
वद्धमाण-तित्थाहिवेण तिस्थं समप्षिथं अस्स । सभ्यं सुहम्म- 
सासी, दिसर खं सयठ-संधस्प ।२४॥ पय॒ईए मदिया जे, 
अदाणि दित सयल-संवस्म । इयर-सुरा वि हु सम्म, जिण 
मणहर-कदिय-कारिस्स।।२५॥ इय जो पठ तिस, दस्सनं 
तस्स नस्थि किंपि जए । जिणदत्ताणाए ठिओ, सुनिरिढ- 
अरो सुदी होई ॥ २६॥ इति श्रीगणधरदेवस्तुतिनामकं 
चतुथ स्मरणम्‌ ॥ ४॥ ` | 


अथ.मांगलिक सप्त मरणानि 1 (२७३) 


~^^^^~^~~~~~~^~~^~^^~ ^~ 


(५) यरूपारतन्त्यनामकं पञ्चमं स्मरणम्‌ 1 

मयरहियं गुण-पण-रयण,-सायरं सायरं पणमिख्णं । 
-सुगुरूजण-पारतेते, उवहिव्व धुणामि तं चेव ॥ १ ॥ निम्म- 
दिय-मोह-जोहा, निदय-विरोहा पण-सेदेह्य । परणयेगि-वग्ग- 
-दाविज-गुह-संदोहा स॒गुणओेहया ॥ २ ॥ पत्त-सुजस्त-सोदा, 
समत्त-पर-तित्य-जणिय-संखोद्य । पडिभगग-रोह-नोदा, द 
-सिम-एुषहर्य-सत्योदा ॥ २) परिहरिज-पत्थ-बाहा, हय 
दुहदाहा सि्॑व-तर-साहा । संपाविभ-पुट-खादा, खीरोदहि- 
-णुव्य अमगाहा ॥ ४॥। सुगुण-जण-जणिय-पुजा, सञ्जो निर- 
मन्ज7हिय-पव्बस्जा । सिव-यह-ताहण-पज्जा, भव-गुरु-गिरि- 
-चूरणे चञ्जा ॥ ५॥ अच्ज-सुहम्म-प्पघुहा, शुण-गण-निवहा 
सुरिद-विहिभ-ष्ा। ताण तिस नभ, ना न पणापड सिया 
\ ६ ॥ पडिव्रडिजिथ-जिणःदेयो, देवायरिभो दुरंत-भवदयरी । 
सिरिनेभिचद-घुरी उञ्जोभण-दरिणो समुर \\७॥ सिरिवद्ध- 
माण्रूरी, पयदीकय-पूरि-मेत-माहप्पो। पडिहय-कसाय-पर, 
सरय-ससंछव्व सुह-जणञ ॥\ ८ !! सुह-सीर-चोर-चप्परण- 
पचो निचरो भिण-मयभ्मि । जुगपवर-पुदध-सिदधंत-जाण- 
ओ पणय-ुगुण-नणो ॥ ९ ॥ पुरो दुछद-पदिव,-छदस्स 


अणदिद्धवादणए पयं । युक्ता विरिणं, सौरेण च देव्वर्रिमि- 
श्म 


(२७४) पञ्च प्रतिक्रमण-सूतरे- 





गया ॥ १० ॥ दसमच्छेरय-निसि-पिष्फुरंत-पच्छन्द-घूरि 
मथ-तिमिरं । कुरेण ष भूरिजिणे,- सरेण हय-महिभ-दोसेण 
॥११॥ सुकडत्-पत-किती, पयडिअ-गुत्ती पसंत-सुह-एत्ती । 
पहय-परवाहू-दिन्ी, जिणचद-जङसयो मती ॥ १२ ॥ 
पथडिअ-नवंभ-सुचस्थः--प्यणुकोसो पणसिथ-पञसो । भव~ 
भीञ-भविज-जण-पण, कय-संतो्ो विगयनदोसो । १३ ॥ 
लग-पवराणस-सार---प्परूबणा-करण-बन्धुरो धणिअं ॥ 
सिरि-अभयदेव-सुरी, धुणि-पवरो परम-पम-धये ॥ १४ ॥ 
कय-सावय-घत्तासो, दरिव्व सारंभ-भगग-संदेहो 1 गयक्चपय- 
दप्प-दरणो, आष्ाहय-पवर-कव्-रसे ॥ १५॥ भीमः 
मव-काणणसम्मि अ, दंसिभ-गुरूवयण-रयण-संदोद्ये । 
नीसेस-सत्त-गुरुभ, सूरी जिणवद्हो जयद्‌ ॥ १६ ॥ 
उपरिद्टिभ-त्वरणो, चडउरणुओग-प्पहाण-संचरणो । असम- 
मयराय-महणो, उड्ट-घुदयो सई अस्स फरो ।(१७॥ दसि, 
निम्मरु-निचरु+-दंत-गणोगणिअ-सावञओस्थ-मओ । गुर 
गिरिगरुभो सरहुव्व सुरी जिणवल्छद्ये रोत्था ॥ १८ ॥ 
जुग-पवरोगसम-पीठस-पाण-पीणिय-मणा, कया. मव्वा 
जेण जिणवलहेणं, गुरुणा त सव्यहा ददे ॥ १९ ॥ विष्फु- 
पिय-पयर-पययण,-सिरोमणी वूढ-दव्वह-खभो य । जो 


छय.मांगलिक सत्त स्मरणानि । (२७) 





सेषाण'सेसुव्व, सड सत्ताण ताणकरो ॥२०॥ सचरिभाण- 
महीणे, पुगुूणं पारतंतषटव्यदड । जयद निणद ्त-षरी, 
सिरि-निकओ पणय-घुणि-तिरओ ॥ २१ ॥ इति श्ीगुरूपार- 
तन्न्यनामकं पश्चमे स्मरणम्‌ ॥ ५ ॥ 

(& पष्ठं 'सिग्घमवहरउ' स्मरणम्‌। 

सिग्धमवहरउ विग्ध, मिण-वीराणाणगामि-संवस्सछ । 
'सिरिपास-जिणो थंमण-पुर-दिम निचिटियानिरो ॥ १॥ 
गोयम-मुहम्म-पमुदा, गणवहणो यपिदहिभ-मव्व-सत्त-सुह्य । 
सिरि-ब्द्माण-जिण-तित्प-षुखययं ते इणतु सया ॥ २॥ 
सकाहणो सुरा जे, जिण-वेयावच-कारिणो संति । थवहरिय- 
विग्व-संया, हंतु ते संय-संतिकिरा ॥ २ ॥ सिरिमणय- 
चिटय-पस-सामि-पय-परम-पणय-पाणीरणे । निदलिय-दुरिय- 
दो, धरर्णिदो हरउ दुरियाई ॥ ४ ॥ गोष्दपमुवख अक्खा, 
पडिदय-पडिवव्ख-पक्छ-लक्वा ते । कय-सगुण-संय-रक्खा, 
हचैतु संपत्त-सिव-सुक्खा ॥ ५॥ अप्पडिचका-पगुदा, चिण- 
 सासणदेवया य अण-पणया । सिद्धादया-समेया, दवेत 
संघस्स व्रिग्षदरा ॥ & ॥ सकराएसा सचउर-पुररिम चद््‌- 
माण-जिण-मत्तो 1 सिरिवमसंति-जक्सो, रक्खउ संध प्य- 
तेण ॥७॥ विकत्त-गुह-गु्त-संताण-देम-देवादिदेयया वामो 





(२७६) पच्च प्रतिक्रमरणए-सूत्र- ` 


निच्खुर-पुर-पहिभण, भव्ाण कर्णतु सुक्डाणि ॥ ८ ॥ 
चकेसरि-चक्धरा, पिहि-पहरिरच्छिण्ण-कैथरा धणि्य । सिषि 
सरणि-रुमग-संघस्प, सव्वहा हरउ चिग्धाणि | ९ ॥ तित्थवद्‌- 
वद्धमाणो, जिणेसये संगओ सुसंबेण । जिणचदोऽभयदेवो, ` 
रक्खड जिणवटदहो पटू म ॥ १० ॥ सो जयडउ वद्भमाणो, 
जिणेसरो दिणेसरो व हय-तिमिरे | जिणचदाऽमयदेवा,पहुणो 
जिणवटदहा जे अ ॥ ११ ॥ गुरूनिणबहटद-पाए,-ऽभयदेव- 
पटुत्-दायगे वेदे । जिणचद-जिणेषर-वद्रमाण-तित्थस्स 
वुडिटढ-कए । १२ }) जिणदत्ताणं सम्म, सन्नति कणति ज 
य काररिंति 1 मणसरा वयसा उसा, जयतु साहम्मिओ ते वि 
1 १३ ॥ जिणदत्त-गुणे नाणाइणो सया ञे धरिंति धारंति। 
दंसिभ-सिभवाय-पणए, नमामि साहम्मिआते वि ॥ १४ ॥ 
इति पष्ठं स्मरणम्‌ ॥ ६ ॥ 

८७) उवसग्गहदरनामकः समं स्मरणम्‌ । 

उवसम्गहरं पासं, पासं वदामि कम्म-धण-युकतै । विस- 
दरविस-निनासं, मंगर-कल्लाण-भावासं ॥ १॥ विसहर ` 
फुरिंग-मेत, कटे धारेद्‌ जो सया मणुभो । तस्य गह-रोग- 
मारी, दुरू-जरा जति उवसामं ॥ २ ॥ चि्ढड द्रे मतो, 
तुज्छर पणामो षि बहु-फलो होड । नर-तिरिणसु वि जीवा, 


अथ मांगलिक सप्त स्मरणानि । (२७७) 





~~~ 


पार्वति न दुक्खन-दोगच ॥ ३॥ तुह सम्पतते द्धे, चिता- 
सणि-कप्प-पायवव्भदिए । प्ति अविग्वेणे, जीवा अयराम्रं 
खणे 1 ४ ॥ इअ संधुमओ महायस ! भत्ति-व्भर-निग्भरेण 
हिअएण । ता देव ! दिन योरि, भवे भवे पस ! जिग- 
सेद ! 1\ ५.॥ इति श्रीपार्जिनस्तवते सप्तमं स्मरणम्‌ ॥७।} 


पथ न्य प्रभाविकं स्तोत्राणि । 
न "खन्द 8 
प्रीभक्तामर-स्तोच्रम्‌। 
भक्तामरप्रणत-सोङि-मणि-प्रभाणा,-युद्चोतक दङित- 
पाप-तमो-वितानम्‌ । सम्यक्‌ प्रणस्य निन-पाद-युे 
युगादा, बाम्बने भव-जले पततां जनानाम्‌ ॥ १॥ 
यः संस्तुतः सथर-वादमय-त-योधा,-दुद्भूत-वुद्धि-पट्भिः 
सुरखोक-नाथैः । स्तोत्रै्गस्वितय-चित्तहरैरुदरैः, स्तोष्ये 
किराहमपि तं प्रथमे जिनेन्द्रम्‌ ॥ २॥ युग्मम्‌ । बुद्ध्या 
विनापि विबुधार्चित-पादपीड ! स्तोतुं सघुयत-पतिर्विंगत- 
रपोऽ्टम्‌ । बरार विहाय जल-संस्थितमिन्दु-विम्ब,- 
मन्यः क इच्छति जनः सहसा प्रहतम्‌ १ ॥ ३॥ वक्तु 
गुणान्‌ गुण-सथुद्र ! शश्चङ्क-कान्तान्‌ , कस्ते क्षमः सुरणुरू- 
अ्रतिमोऽपि बुद्ध्या १ । कलपान्त-फार-पवनोद्धत-नक्र-चक्र, 
फो वा तरीतुभरमस्बुनिधिं युजाभ्याम्‌ ॥ ४॥ सोऽह 
तथापि तव भक्ति-वशान्धुनीख !, कतु स्तवं विगतशक्तिरपि 
प्रत्तः । श्रीलयात्म-वीय्येमविचाये मृगो स्गेन्द्र, नाभ्येति 
किं निज-शिशोः परिपाठना्भम्‌ १ ॥ ५ ॥ अस्पश्तं 





- प्रभाविक स्तोत्राणि । (२५६) 


श्रुतवतां परिदास-धाम, सद्धक्तिरेव ुखरी्धस्ते बलान्माम्‌ । 
यत्‌ कोकिलः किख मधौ मधुरं विरौति, तचारु-चूत-करिका- 
निकरेक-रेतुः ॥ ६ ॥ त्वसंस्तवेन भव-संतति-घम्निवरदध, 
पापै क्षणात्‌ क्षयषुपेति शरीरभाजाम्‌ । भआकरान्त- 
-लोकमकि-नीरपशेपमाश्च, दार्या-भिन्नमिव शार्षरमन्ध- 
कारस्‌ 1.७} मत्वेति नाथ ! तव संस्तवनं मेद,+-मारभ्यते 
-तलु-धियापि तव॒ प्रभावात्‌ । चेतो इरिप्यति सतां 
नलिनी-दलेषु, युक्ताफल-ययुतिषठुपेति ननहदु-विन्दुः ॥ ८ ॥ 
आस्तां तव स्तवनपस्त-समस्त-दोपे, चत्संकथापि जमतां 
दुरितानि हन्ति । दृरे सदस्र-किरणः ह्स्ते प्रभव, 
"पद्माकरेषु जलजानि बिकाशमाञ्जि ॥९॥ नात्यदूुतं थुवन- 
-भूपण ! भूतनाथ ! भूतैगुणेर्युवि भवन्तमभिष्टुबन्तः । 
सुस्था मन्ति भवतो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं य॒ इद 
-नास्-पमर फरोति १ ॥ १० ॥ दृष्टवा भचन्तपरनिमेप- 
विलोकनीयं, नान्यत्र तोपघुपयाति अनख चक्षुः । 
-पीलया षयः शरि-करदति-दुग्ध-सिन्धोः, क्षारं जरं 
जठनिपेररिततं क इच्छेत्‌ १।॥ ११ ॥ येः शान्तराग-रचिभिः 
-परमाणुभिस्ं, निमौपितस्िथुवनैक-रुसाम-भूत ! ! तावन्त 
एव खलु तेऽप्यणवः पएथिव्यां, यत्ते समानमपरं नहि स्प- 
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मस्ति ॥ १२॥ वक्तं क ते सुश-नरोरग-नेत्-हारि, निःरेष- 
निित-जमत्‌-त्रितयोपमानभ्‌ । विम्बं करद्भमटिने क्व 
निशाकरख, यद्‌ वासरे भवतिं पाण्डु-पठाद-कस्पम्‌ | १२ ॥ 
सम्पूर्ण-मण्डल-यशाङ्क-करा-कराप,-शुभ्रा = गुणास्तियुवन 
तव छद्धयन्ति । ये संथितासि-जगदीश्वर-नाथमेकं, कस्तान्‌ 
निवारयति संचरतो यथेष्टम्‌ १ ॥ १४ ॥ चित्रे किम 
यदि ते विदञञाङ्खनाभि-नीते मनागपि मनो न विकार 
मागेम्‌ । करथान्त-कार-मरता चदिताचलेन, रकि 
मन्दराद्रि-शिखरं चरित कदाचित्‌ १. ॥ १५ ॥ निधूम-. 
वात्तिरपवन्नित-तेरपूरः, छस्स्मे जगत््रयमिदं प्रकटीकरोषि । ` 
गम्यो न जातु मरतां चङिताचलानां, दीपोऽपरस्त्वमसि ` 
नाथ ! जगल्रकाद्ः ॥ १६ ॥ नास्तं कदाचिहुपयासि ` 
न॒राहुगम्यः; स्पष्टीकरोपि सदसा युगपजगन्ति ॥ 
नाम्मोधयेदर-निरुद्र-महाप्रभावः, मूर्यातिन्ञायि-महिमा- 
ऽसि मुनीन्द्र } छेकः । १७ ॥ नित्योदये दङिति-मोद-- 
महान्धकार, गम्यं न राटु-बदनख न वारिदानाम्‌ 1 
विभ्राजते तव ॒बुखान्जमनरप-कान्ति, वियोतयल्नगदपू््व- 
शशाङ्क -विम्वम्‌ 1 १८ ॥ किं शर्वरीषु शरिनाऽद्वि विवस्वता ` 
वा, युप्मन्छुखेन्दु-टदितेषु तमस्सु नाथ ! } निप्यन्न-शादि-बन- - 


प्रभाचिक स्तोत्राणि । (२८१) 


शाछिनि जीव-रोके, कार्य कियन्नरधरर्जल-भार-नमः १।।१९॥ 
ज्ञानं यथा त्यि विभाति तावका, नेवं तथा दरि 
हरादिषु नायकेषु । तेजः स्फुरन्मणिपु याति यथा महव, 
मैवं त॒ काच-शकले किरणाङकेऽपि ॥ २० मन्ये वरं हरि- 
हरादय एव द्टा, देषु येषु हृदयं खयि तोषमेति । कि 
वीक्षितेन भवता श्वि येन नान्यः, करचिन्पनो दरति नाथ ?` 
मवान्तरेऽपि ॥ २१ ॥ स्त्रीणां रतानि शतश्लो जनयन्ति 
पुत्रान्‌ , नान्या सुतं लदुपमे जननी अघा ! सर्वा दिशोः 
दधति मानि सद्र, प्राच्येव दिग्‌ननयति स्फुरदश्चु- 
जालम्‌ 1} २२ ॥ त्वामामनन्ति घुनयः परमं पुमांस-मादित्य- 
पणेममरं तमसः परस्तात्‌ । स्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति 
ग॒त्यु, नान्यः रिवः शिव-पदस्य धुनीन्दर ! पन्थाः ॥ २३॥ 
त्वामव्ययं वियुमचिन्त्यमरसल्यमा्च, बरह्माणमीखरमनन्तमन- 
्गकेतुम्‌ । योगीश्वरं मिदितयोगमनेक्रमेकं, ज्ञान-खरूपममलं 
अवद्न्ति सन्दः 1 २४ 1 बुद्धस्त्वमेव बिबुधाचित-चुद्धि- 
बोधात्‌, तं दकरोऽपि भुबनव्रय-दकरत्वात्‌ । धाताऽसि 
धीर ! शिव-मागे-विधेर्धिथानाद्‌; व्यक्ते त्वमेव भगवन्‌ 
पुरुषोत्तमोऽसि ॥ २५ ॥ ठभ्यं नमस्िुवनात्तिहराय नाथ! 
सुभ्यं नमः कित्ति-तरामरभूषणाय । दभ्यं नमसिजमतःर 
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प्रमेव्वराय, तुभ्यं नमो जिन { भवोदयि -लोषणाय ॥ २६॥ , 
को विस्ययोऽतर यदि नाम गुभैरदेषे-त्छं संधितो निरवकाशतया 
मुनीश ! दोपे-रपात्त-विविधाश्रय-नात-ग्वेः, सखप्नान्तरेऽपि 
न कदाचिद पीक्षितोऽसि ।॥ २७॥ उचेरदोक-तसरूसंथितयुन्म- 
यृख,-साभाति रूषमसलं सवतो नितान्तम्‌ । स्पष्टोटसक्किरण- 
सस्त-तमो-वितान, विध्व रषेरिष चथोधर-पाद्यै-वत्ति । २८॥ 
सिंहासने सणि-मगृख-रिखा-परिचति, विभ्राजते तव वपुः 
` छनकाबद्‌ातस्‌ । विस्व षियद्दिखसरदं्ु-लवा-वितार्न,तङ्खो- 
` दयाद्वि-रिप्तीव सदस््रस्मेः ।॥ २९ ।॥ इन्दावदात-चल- 
चामर-चार-ओोभ, विघ्राजते तव वपुः करधोत-कान्तेष्‌ । 
उदच्छशाङ्क-छचि-निचचर-बारिधार-षचैस्तःं युरभिरेखि सात- 
चोभ्भम्‌ ॥ ३० ॥ छम्य तव॒विभाति शचाङ्कान्त- 
शुचः स्थितं स्थगित-मालु-कर-प्रतापम्‌ । चुक्ताफल- प्रकर 
जाल-विबद्ध-सोभे, प्रख्यापयत्‌ वरिजगतः परमेश्वरत्वम्‌ 
"1 ३१ ॥ उन्नद्र-देम-नव-पङ्कन-पुञ्च-कान्ति,-पयर्छपन्नख- 
` मगूख-रिखाभिरामो । पादो पदानि तव्‌ यत्र जिनेन्द्र ! 
पत्तः, पद्यानि तत्र विबुधाः परियन्ति ।॥ ३२ ॥ इत्थ. 
यथा तव विभूतिरभूञ्जिनेन्द्र ! धर्मोपदेशन-विधो न तथा 
परस्य । याचक प्रभा ` दिनङृतः प्रहतान्धकारा, तादृ कतो 
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ग्रहगणस्य .विकासिनोऽपि ॥.३३ ॥ स्प्थोतन्पदाविल- 
, प्रिलोर-कपोल-मूल,मत्त-ग्रमद-प्रमर-नाद-विदरद्ध-कोपम्‌ । 
दरावतामभिभयदधतमापतन्तं, दश्वा भयं सयति नो भवद्‌- 
भितानप्‌ ॥ २३४ ॥ भिन्नेभ-कुम्भ-गटदुज्ज्वल-लोणिताक्त, 
युक्ताफल-भकर-भूपित-घुमि-भागः । वद्ध-कमः क्रम-भर्तं 
हरिणाधिपोऽपि, नाक्रामति करम-युगाचल-संधिते ते ॥३५॥ 
फरपान्त-काल-पवमोद्धत-वहि-कस्पं, दावानरं ज्लिति- 
भरञ्ज्यरमुत्सफुरिङ्धम्‌ । षिध्यं जिषस्युमिव संमुखमापतन्ते, 
त्वन्नाम-कीर्वन-जरं शमयत्यरेपम्‌ ।} २६ ॥ रक्तेधणं समद- 
कोकिल-कण्ठ-नीलं, क्रोधोद्धतं फणिनयुत्फणमापतन्तम्‌ । 
`आक्रामति क्रमयुगेन नित्त्त-यद्क-स्वनाम-नाग-दमनी 
हदि यख पुंसः ॥३७॥ बरगत्तुरद्ग-गज-गरजिंत-मीम-नाद)- 
माजौ घरं बलवतामपि भूपतीनाम्‌ 1 उयदियाकर-मयूख- 
रिखापविद्धं, सत्कीततेनात्‌ तम इवाश्च मिदामुपति ॥२८॥ कु- 
-न्ताग्र-मिन्न-गज-करोणित-बाणिह,-वेगावतार-तरणातुर-योध- 
भीमे । युद्धे जये पिजित्त-दच्छेय जेव-पशा,--प्वराद- 
प्ूज-वनाश्रयिणो रभन्ते ॥ ३६ ॥ अम्मोनिधो क्षुभित- 
म्रीपण-नक्र-चक्रः--पारीन-पीठ-भयदोलण-पाडवाध्री । रङ्ग 
नरङ्गरिखरःस्थित-यानपाथा, -- स्रासं॒वरिदाय भवतः 
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स्मरणाद्‌ व्रजन्ति ॥ ४० ॥ उद्भूत-मीषण-जलोदर-मार- 
मु्राः, योच्यां दशघंपगताश्च्युत-जीविताशाः । व्वत्पाद- 
पङ्ज-रनोऽमत.दिग्ध-देहा, म्या भवन्ति मकरध्वज. 
तुव्य-ष्पाः ॥ ४१ ॥ आपाद-कण्डयुर-शृह्ख-वेष्टिताङ्ग, गां 
बृहन्निगड-कोटि-निचष्टजङ्घाः | वननाममन्त्रमनिश्च मसुजाः 
स्मरन्तः सद्यः स्वयं पिगत-अन्ध-मया भवन्ति ॥ ४२ ॥ 
मत्त-द्विेन्द्र-मरगराज-दवानलारि-संप्राम-वारिधि-महो- 
द्र-न्धनोत्थम्‌ । तस्याशु नाक्ञमुपयाति भयं भियेव, 
यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते ॥ ४३ ॥ स्तोत्रस्रज तव 
जिनेन्द्र गुणेनिवद्धा, भक्तया मया रचिरर्णविचित्रपुष्पाम्‌ । 
धत्ते जनो य इह कंटगतामजस्र, तं मानतुंगमवशा सुपेति 
रक्ष्मीः ॥ ४४ ॥ इति भक्तामरस्तोत्रम्‌ ॥ 
श्री कल्याएमन्दिरस्तोचम्‌ । 

कल्याणमन्दिरषदारमवभेदि, मीताभयप्रदमनिदित- 
मेधरिपद्मम्‌ । संसारसागरनिमन्दरशेषजन्तु,-पोतायमानम- 
भिनम्य जिनेश्वरस्य ॥ १ ॥ यस्य खयं सुरगुरभरिमाम्बु- 
राशेः, स्तोत्रे खविस्ेतमतिने विथुविधातुम्‌ । तीर्थश्वरस्यं 
कमठरमयधूमकेतो-सतस्पाहमेष किल संस्तवनं करिष्ये ॥ २ ।/ 
युभ्मम्‌ । सामान्यतोऽपि तव ` वर्णयितुं खरप-मस्मादला- 
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कथमधीश्च मवन्लधीशाः । प्र्टोऽपि कौरिकचिश्चयदि वा 
-दिवान्धो, रूपे प्रह्पयति किं किर धर्मरमेः ।॥ ३ ॥ मोह- 
्षयादज्ुभवन्नपि नाथ सर्च्यो, नलं गुणान्‌ गणयितुं न तव 
समेत ! कल्यान्तवान्तययमः प्रकटोऽवि " यर्मा-नमीयेत केन 
-जलयेनचु रलराशिः ॥ ४ ॥ अभ्युचतोऽस्मि तव नाथ 
.जडाशयोऽपि, कतुं स्तवं रसदसङ्ख्यगुणाकरस्य । बालोऽपि 
किं न निजध्राहुयुगे वितत्य, षिस्तीर्णतां कथयति सख्धिया- 
-म्बुराेः ॥ ५॥ ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेशच, 
-वक्तुं क्थ भवति तेषु ममावकाञ्चः । जाता त्देवमसमीक्षि- 
तकारितियं, जव्पन्ति वा निजगिरा नु पक्षिणोऽपि ॥ ६ ॥ 
आस्तामचिन्त्यमदहिमा जिन संस्तवस्ते, नामापि पाति भवतो 
भवतो जगन्ति । तीव्रातपोपदहतपान्यजनाननिदापे, प्रीणाति 
पद्मसरसः सरसोऽनिरोऽपि ॥ ७ ॥ हृदवर्सिनि त्वयि विभो 
-क्िथिरीमयन्ति, अन्तः शणेन निषिंडा अपि कर्मवन्धाः । 
सयो युजङ्कममया इव मध्यमाग-ममभ्यागते वनदिषण्डिनि चन्द्‌- 
-मस्य ॥ ८ ॥ पुच्यन्त.एव मजुजाः सदसा जिनेन्द्र, रद्रेस- 
पदरवद्तैस्यि बीदितेऽपि । गोस्यामिनि स्फुरिततेजसि 
दृष्टमात्रे, चरसि पशवः प्रपजायमनेः ॥९॥ चं 
-तारफो जिन फथं भविनां व एव, चणुद्दन्ति हदयेन यदु- 
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मेन-मागतय निर्तिपुरीं प्रति साथवाहम्‌। एतन्निवेदयति देव 
जगसरयाय,मन्ये नदन्नभिनभः स॒रदुन्दुभिस्ते।।२५। उचोतितेषु 
भवता युपनेषु नाथ,तारान्वितो विधुरथं विहिताधिकारः | सुक्ता- 
कृरापकरितोदवसितातपव्र-व्याजाछिधा धृततनुधरवमभ्युषेतः 
11२ ह स्वेन प्रपूरितजगसखयपिण्डितेन, कान्तिप्रतापयशसामिव 
स॒ञ्चयेन । माणिक्यहेमरजतग्रविनि्मितेन, साल्रयेण मगवन्न- 
भितो विभासि २७१ दिव्यसजो जिन नमत्‌-त्रिदशाधिपाना- 
-सुर्छज्य रत्नरचितानपि सौकिवन्धान्‌। पादौ श्रयन्ति भवतो 
यदिवा परत्र, चत्ङ्गमे सुमनसो न रमन्त एव ॥ २८] चं नाथ 
जन्मजरषेविंपराद्युखोऽपि, यत्तारथस्यसुमतो निजप्ष्टलम्रान्‌। 
युक्तं हि पाथिवनिपस्य सतस्तयेव, चित्रं पिमो यदसि कमं 
विपाकशूल्यः ॥२९॥ विंवेश्ररोऽपि जनपाकक दुगेतस्तं, किं 
-वाक्षरपहृतिरप्यङिपिस्समीश। अज्ञानवत्यपि सदेव कथञ्चि- 
देव, ज्ञानं खयि स्फुरति व्छिविकाश्हेतुः २३०) प्राग्भारः 
सम्भृतनभांसि रजांसि रोपा-दुस्थापितानि कमटेन शठेन थानि। 
` छायापि तस्तव न नाथ इता हतासो, प्रस्तस्त्वमीभिरयमेव 
परं दुरात्मा ।। ३१॥ यद्गन्जदुनितयनोधमदभभीमं, रदयत्त- 
 -डिन्धुसरमांसरुयोरथारम्‌ । दैत्येन युक्तमथ दुस्तरवारि दध, 
“तेनव तख जिन दुस्तखारिङृखम्‌ ॥ ३२ ॥ ष्वस्तो्वकेश- 


-ग्रभूविक् सवोत्ायिः। ` ($. 


विक्तराकृतिमच्ैयुण्ड--पालस्बभखयदवमप्विनिरदणनः ` । 
्रतत्रजः:श्रतिः मेद्रन्तमपीरितो यः, सोऽस्याऽभवततिभवं 


मूवदुःखदेतुः ॥ -३२. ॥ . धन्यास्त एव , युवनाधिपः.ये' 
तरिषठन्ध्य,रप्राराधयन्ति विधिषद्विषुतान्य्त्याः.। भक्योलः .. 


सतपुलुकपक्मलदेददेश्ाः, पादद्वयं तव विभो धवि, जन्मसाजः, 
1.३४ ॥ अस्मिन्नपारमयवारिनिधौ, एनी. मन्येन मे 





श्रवणणोचरतं गतोऽरि ! अमिति . तु तथ गोत्रपवितरण्ल्वे, ; 


किंवा धिपदिपधरी सिधु सपनेति ॥ ३५ ॥ जन्मान्तरेऽपि 


तपर पादयुगे न्‌ देव ! मन्ये मया मदितमीरितदानदकषम्‌ । ` 


तेनेह जन्मनि युनीश्च ! पराभवानां जातो निकेतनमदं मथि- 
, तायनम्‌ ।। ३६ ॥!. नले न मोहतिमिराशतलोचनेन, पूर्व 
` विभो } सह्दपि प्रषिलोकितोऽसि । ममोविधो विधुरयन्वि 


दि मामनथौः, प्रोयसपतरन्धगतयः कथमन्ये ॥। २७॥ धक- , 
णितोऽपि; मृहितोऽपि -निरीक्षितोऽपि, नलं न चेतसि मया 


विधृतोऽसि भक्त्वा । जातोऽरिम तेन जन्रान्धव दुःखपात्र, 
-यस्मारकियाः प्रतिषूरन्ति न भावशल्याः ॥ ३८॥ से नाथ! 


दुःखिजनवरसरुः! हे शरण्य {; -कारुण्यपुण्यवसते वशिनां - 
वरेण्यः { 1. भक्तया नते मपिःमदेच ! दग्रा भिघाय, 'दुःखांङ- . 


रोककर ,वपरेदि ॥३९.॥ .निःस्यसुरसूणं शुरं 
> ५ 


(२६०). -पद्च श्रतिक्रमणसूत्र- 








सरण्य-सासाच सादितरिपप्रथितावदातम्‌। लवपादप्कजमपि 
म्रणिधानचन्ध्यो, वध्योऽस्मि वेद्थुबनपावन हा हतोऽस्मि ` 
|| ४० | देवेन्दरवन्य पिदितासिख्वस्तुसार ! संसारतारक ! 
विभो ! युबनाधिनाथ { | त्रायस देवं ! करणाहद मां 
पुनीहि, सीदन्तमच् भयदव्यसनाग्बुरारेः ॥ ४१ ॥ य्यस्ति 
साथ भवदहिघ्नसरोरुदाणां, भक्तः फठं किमपि सन्ततिस- 
चिताया; । तन्मे व्वदेकशरणस्यः शरण्यः भूयाः, स्वामी ` 
त्वमेव युवनेऽ्र भवान्तरेऽपि ॥ ४२ ॥ इथं समाहितधियो 
विधिवन्जिनेन्द्रः सान्द्रोरसत्पुलकञ्चुकिताङ्भागाः । त- 
दूविम्वनिर्भरभुखाम्बुजधरद्भरक््या, ये संस्तवं तव विभो रचयन्ति 
भव्याः ॥ ४२ ॥ जननयनङ्घमुद चन्द्रमभाखयः स्वगसम्पदो 
थक्त्वा । ते. विगल्ितिमलनिचया, अचिरान्मोक्ष प्रष्न्ते ॥+ ` 
युग्मम्‌ ॥ ४४ 1) इति भश्रीकरयाणमेदिर स्तोत्रम्‌ ॥ | 

. -श्रीभद्रवाह्ुस्वामिविरचिता यहशान्तिः । 

: जगद्गु नमस्छृत्य, शरुता सद्गुखभापितम्‌ । ग्रहशान्ति ˆ 
परवक्ष्यामि, लोकानां सुखहेतवे ॥ १ ॥ जिनेन्दरैः खेचरा 
जेयाः, पूजनीया -बिथिक्रमात्‌ । पुषपैविरेपनैधे,-नेविचेस्तु्टि- ' 
हेतवे. 1 -२॥. पञप्रभस्य मातग्ड-अन्द्रधन््ररभस्य ' च १, 

` बासुपूलय. भूमिपुत्र, इुथोऽप्यदनिनेषु च `| .३ ॥ विमलान-. 





भरभाविक स्ोतरासि । -२६१ | 
न्तधमीराः, शान्तिः इन्युभमिस्तथा 1 वधमानस्तयेतेपा; 
पादप युधं न्यसेत्‌ ॥ ४ ॥ ऋषमानितसुपा्वा-धामि- 
नन्दनशीवसो । सुमतिः संमवसाभी, खरेयांसभैषु मीप्पतिः 
॥ ५॥ सुषिः कथितःश्ुक्रः सुव्रतस्य शनेशवरः । नेमिनाे 
भवेद्राहुः, केतः श्रोमद्लिपा््मयोः ॥ & ॥ जनांछग्ने च 
राशौ च, यदा पीडन्ति देचरा; । तदा सम्पूजयेद्धीमान्‌, 
सेचंरै; सहितान्‌ जनान्‌ ।। ७॥ 
सथ नवग्रहपूजा । 
प्द्रभजिनेन्द्रस्य, नामोचारेण भार । गान्ति तषि 
च पुटि च, रक्षां कुर कुर भरियम्‌ ॥ ८॥ इति श्रमूरथपूना ॥ 
चन्द्रव्रभिनेनदरस्य, नाम्ना तारागणापिप । प्रसन्नो मव 
शान्ति च, रथां रु जयं धुवम्‌ ॥९॥ इति श्रीचन्द्रपूना।1 
सर्दा वासुपूज्यस्य, नाञ्ना शान्ति जयभ्रियम्‌ । रां कुर 
धरामूनो, अश्मोऽपि श्ुमो भये ॥१०॥ इति भ्रीभामपूना ॥ 
निमखानन्तघमराः, शान्तिः इन्धुनमिस्तथा 1- मदावीर 
तज्नाम्ना) श्यमो भूयाः सद्‌ा युधः ॥ ११॥ दति प्रीवुधपूजा॥ 
ऋपमानितसुपा्मा,-ामिनन्दनश्रीवलौ समवि; संमवसवामी) 
श्रयाम्‌ जिनोत्तमः.॥१२॥ पतत्येव नान्ना, पूज्योऽमः 
सुम भदे शांति रिच शृष्टिच, इर देवगणा 


षष) पच्च प्रतिन््मण-सूे- 
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| १३ 1 इति श्रीगुहपूजाः )- -पुष्पदन्तजिनेन्द्रस्य, नान्ना 
दैत्यमणाचित । प्रसन्नो -मव शान्तिः च, रक्षां बरु कुर 
धियम्‌ ॥ १४ ॥ -इति श्रीलक्रपूजाः॥ -ओ्रौमुत्रतनिनेन्द्रस्य, 
नाघ्ना.सयोङ्संभव प्रसन्नो भव शान्ति च रक्षां इर इर 
श्रियम्‌ ॥ १५ ॥ इति - थीशनैशरपूजा ॥- शीनेभिनाथ- 
तीर्थक+-नामतः सिदिकासुत ।-.प्न्नो भव शतिं च, रकां 
छर छर श्रियम्‌ ॥ १६ ॥ इति भ्रीराहुपूना - ।\ राहो सप्तम्‌ 
राशिख, कारेण दृस्यसुवरे । -श्रीमख्िप्ा्यैयोनांघ्ना, केतो 
शति-जयध्चियम्‌ ।। १७ ॥ इति श्ीकेतुपूजा ॥ इति.भणितवा 
स्वखवर्णसुमाज्जलिक्षेपजिनग्रह पूजा कायो,तेन सर्वपीडायाः 
कान्तिमति । अथ सर्वेषां व ग्रहाणमेकद्‌ पीडायामयं विधिः- 
नवकोटकमाटेख्य, मण्डलं चतुरखक्म्‌। -ग्रहस्तत्र प्रतिष्ठाप्य, 
वक्ष्यमाणाः क्रमेण तु ॥१८॥ मध्ये हि मास्करः स्थाप्यः, 
र्व-दक्िणतः शी । दक्षिणखां धरासूचु-ईुधः - पूर्वोत्तरेण 
च॒ 1 १९ । उत्तरां सुराचायैः, पूर्व्यं श्रगुनन्दनः- । 
परचिमायां शनिः स्थाप्यो; , रादुदेकषिणपर्चिमे ॥ २० ॥ 
सयद्चिसोत्तरतः केतुरिति -खाप्या . काद्‌ ग्रहाः ।-षट 
स्यालेश्थ वभवा, दशान्या तु सदा बुगन; ॥ २१) ;आयो == 
आदरियप्रोममन्गलवुधगुस्युक्रः -शृनेयरोः;;राहु; 1.केतुपरः 


"अविक सतोवरि। (शै. 


खा सटा; जिनपतिषुरतोऽ्वतिषठन्त ॥ २२ ॥ ' इति भणिः 
त्वा प॑चवणेडुतमोखरिकिषथ जिनपूजा च काय । चुष्पगन्धाः 
दिभिधूषैः-->ेवेचेः पलसंयुतैः । च्णेषदशदानेव, पर्ययं 
दक्षिणान्नितैः ॥ २३ ॥ -जिननामरृतोचारा, देशनकषत्रः 
वर्णः । पूनिताः संस्तुता भक्त्या, ग्रहाः सन्तु सुखावहाः 
॥ २४ ॥ जिनानामप्रतः स्थिता ग्रहाणां शान्तिरैतवे । 
नमस्कारशतं भक्त्या, अपेद्टोत्तरं शतम्‌ ॥ २५ ॥ एवं 
यथानामङृवाभिपेके-रलेपनेधूपनपूजनेश्च । एतै नैवे 
जिनानां, नाघ्ना ग्रहेनद्रा प्रदा भवन्तु ॥ २६॥ साधुभ्यो 
दीयते दानं, महोत्साहो जिना्ये । चठुविधख सद्धं 
बहुमानेन पूजनम्‌ ॥ २७ ॥ भदरवाहुरुवचेदं, पञ्चमः शरुतः 
केवली । षिवाप्रमा्रतः पूवत्‌ , ग्रहशान्तिस्दीरिता ॥२८॥ 
ति म॒द्रवादखामिविरयिवा वृददुग्रदशान्ठिः समाप्ता) 
क्रिमन्‌ रिश््रदे क -जिनस्य कया रीत्या पूजा कायीं 
तदाख्यािःः1 ` रविपीडायाम्‌--प्कपुष्पेः श्रीपमग्रमपूजां 
कार्या, ॐ दीं नमो सिद्धाणे ठख अष्टोत्तरथतजपः कार्यः } 
चन्द्रपीडायाम्‌--चन्दनसेवन्वपुष्पैः शरीचद्धभपूजा - फां 
ॐ हीं -न॑मो "आयरियाणं तस्य -अशो्तरदातजपः ˆ कायैः 6 
मौमपीडायाभ्‌--नुकमेनं च रक्तपुष्पैः भीबासुपूज्यपूजा विपेयां 


{२९४) पृ ्रतिक्रमण-सूत्रे- 





ॐ ही नमो सिद्धाणं तस्य अषटोत्तरशतजपः कायः । बुध- 
यीडायासर--दुग्यस्नाननैवेघफलादितः भीशान्तिनाथपूजा 
कर्तव्या, ॐ हीं नमो आयरिथाणं तस्य॒ अषटोत्तरशतजपः 
फायेः। गुस्पीडायामू-दधिभोजनजम्बीरादिफलेन च चन्द- 
नादिविलेषनेन श्रीभादिनाथपूजा करणीया, ॐ हीं नमो 
भ्रायरियाणे तस्य अ्टोतचतरद्चतजयः क्तव्यः । शुक्रपीडायाम्‌- 
देवेतपु्यन्दनादिना शषुविधिनाथपूजा कायौ, चेत्ये धृत- 
दाने कायं, ॐ हीं नमो अरिहंताणं तस्य अष्टोत्तरशतजयः 
कायः । शनेधरपीडायाग्‌-नीटयुष्यः श्रीुनिसुव्रतपूजा कायां 
त्ैलस्नानदाने कव्ये, ॐ हीं नमो कोए सब्साहूणं तस्य 
ष्ोत्तरश्तजपः कायेः। राहुषीडायाम्‌--नीरपुष्ये.श्रनेमि- 
साथपूजा करणीया, ॐ हीं नमो लोए सव्यसाहूणे तस्य अ- 
छोत्तरशतजपः कायः । केतुषीडायाम्‌-दाडिमादिपुष्पैः श्री 
प्ाखेनाथपूजा कार्या, ॐ दीं नमो छोए सव्वसाहूणं तस्य 
अोत्तरयतजपः कायैः । इति नवग्रहपूजाविधिः । सर्वगरह- 
पीडायाम्‌-श्रीपूयेसोमाङ्गारुधवृहस्पतिशुक्रशनेशरराहुेतवः 
सवे ग्रहा मम साचुग्रहा भवन्तु खदा}. अदींअसिभा 
उ सायं नम; खाहय । अस्य मेव्रस्य अष्टो्तरशतजपः कायैः 
रन्‌ -ग्रदीडोपशान्तिः स्यात्‌ । इति ननग्रपूजा्रकारः + 


- प्रघाबिक-स्तोव्रारिएः। १८३९५) 


।, . श्री मन्त्राधिराजस्तोत्रम्‌ :+ 

-:+. श्रीपादः पातु बो निचय, जिनः परमदरह्कुरः । नायः 
परमशक्तिथ, शरण्यः सर्वकामदः ॥ १॥ सर्वविष्नदरः 
(स्वामी, :सर्वसिद्विभदाप्यकः । सर्वपलदितो योगी, शीकरः 
परमाथदः.॥. २ ॥ देवदेवः स्रय॑सिद्ध-धिदानन्दमयः यिवः। 
` परमात्मा परत्रह्, परमः परमेश्वरः ॥ ३ ॥ अगनाथः सुर- 
"ज्येष्ठो, भूतेशः पुरुपोत्तमः। मूरेन्रो नित्यधर्मथ, श्रीनिवासः 
{श्ुमार्णवः ॥ ४ ॥ सर्वज्ञः सवदेवेशः, सर्वदः सर्वगोत्तमः । 
: सवर्मा सर्वदर्शा च, सर्वव्यापी जगदुगुरः ॥ ५॥ तल्य- 
 मूर्षिः परादित्यः, ` पररह प्रकाशकः । परमेन्दुः परप्राणः, 
प्रमामृतसिद्धिदः ॥ ६ ॥ अजः सनातनः ` दंथु-रीश्रस 
मद्रा्िवः । विष्वेश्वरः प्रमोदात्मा, कषत्राधीशः श्युभप्रदः 
(11.७ ॥. साकारथ निराकारः, सकलो मिप्कलोऽव्ययः 1 
“निर्ममो नि्िकास्य, निर्षिकस्यो निरामयः ॥.८ ॥ भ्रमरा 
- जरोघ्नन्त,' एोऽनन्तः िवात्मङः । अलकषयग्रैव वामेयो 
ध्यानर्यो निरञ्जनः ॥ ९ ॥ ॐ काराटृतिरण्यक्तो, ष्यक्त- 
-स्पस्रयीमयः । अक्षदरयपरकाप्ासा, निर्भयः पप्मारः 
-¶ „१० ॥ -दिन्यतेओमयः यान्तः, पराशरठमयोऽस्युतः.1 
-आचोऽनायः प्रसेनः, पसेष्ठी एए पुमान्‌ ॥ ११॥ शुद- 


(दष्ट) पछ अतिक्रसस-सूतरे- 


0 01 
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स्फटिकसंकाशः, `स्वर्येभूः `परमाच्युतः । व्योमाकारस्वरूपथ, 


: लोकालोकावभासकः ॥ १२ ॥ ज्ञानात्मा परमानन्दः, प्राणा- 


ष्टो मनःस्थितिः । मनःसाध्यो मनोधष्येयो, मनोदश्यः परा- 
परः ॥ १२ ॥ सर्वतीथेमयो नित्यः, सर्वदेवमयः प्रथः? 
भगवान्‌ सर्वतव्वेशः, शिवशरीसोख्यदायकः ॥ १४ ॥ इति 
भरीपार्श्वनाथख, सर्वज्ञ जगद्गुरोः । दिव्यमष्टोत्तरं नाम- 
शतपत्र प्रकीर्तितम्‌ ।॥ १५ ॥ पिये प्रमं ध्येयं, परमानन्द्‌- 
दायक्म्‌ । थुक्तिुक्तिभ्रदं नित्यं, पठते मङ्गटग्रदम्‌ ।॥ १६॥ 
शीमत्परमकस्याण-सिद्धिदः म्रयसेऽस्तुवः । पा्वनाथजिनः 
भीमान्‌) भगवान परमः शिवः ।। १७ ॥ धरणेन्द्रफणच्छत्रा- 
ठंकृतो वः भियं प्रयः । दधात्‌ पञ्चावतीदेव्या, समधिष्ठित 
शासनः ॥१८॥ ध्यायेत्‌ कमलमध्यस्थ, श्रीपारर्वजगदीश्वरम्‌ः। 
ॐ हीं क्टीं भीं समायुक्त, फेवलज्ञानमास्करभ्‌ ॥ १९ ॥ 
पद्मावत्यान्वितं वामे, धरणेन्द्रेण दक्षिणे । परितोऽ्टदलस्थेन, 
मत्राजेन संयुतम्‌ ॥ २० ॥ अष्टपव्रस्थितभस्य, नमसकरि- 
स्था त्रिभिः । ज्ञानार्तं नाथं धमोर्थकाममोक्षदम्‌ 
॥ २१ ॥ शतपोडशदसारदं, विद्यदेवीभिरन्वितम्‌ ।  चतु- 
विंशतिपत्रस्थ, जिने मात्समातम्‌ ॥ २२.॥ मायवेषटयत्र- 


9, „_ भ हिवं ् क दिका 
्रस्थं क्रकारसहिते, प्रथम्‌). नवग्रहा -देषं, - दिक्पिदर- 








~. प्रभाविक.स्तात्राणि । ` (ररम) 
.कमिर्ृतम्‌ ॥ २३॥ चतुप्कोणेषुमेत्राय-चतुर्बाजान्वितैनिनेः। 
चतुर्दाद्वीति.द्विधाङ्कसंलकैयंतम्‌ ।। २४ ॥ दिक्षु क्षकार- 
-ुक्तेन, विदि सांकितेन च । चतुरेण वजनादू-कषितितच्वे 
प्रतिष्ठितम्‌ ।॥ २५ ॥ श्रीपार्वनाथमिेचं, यः समाराधये- 
-ञ्जिनम्‌ । तं सर्वपापनिगुक्तं, भजते शरीः श्यमप्रदा ॥ २६ ॥ 
.जिनेश्नः पूजितो भक्तया, संस्त॒तः भ्रस्तुतोऽयवा । ध्यातस्त्वं 
यैः षणे पापि, सिद्धिस्तयां महोदयः ॥ २७ ॥ ब्रीपार्बव- 
-वरराजान्ते, चिन्तामणिगुणासखदम्‌ । शान्तिरु्टिकरं नित्यं, 
ुद्रोषद्रवनाशनम्‌ ॥ २८ ॥ ऋद्धिपिद्धिमदावुद्धि-धृतिधरीका- 
-न्तिकीर्तिदम्‌ । मरत्युञ्चयं शिवारमाने, जपनान्नन्दि्तो जनः 
॥ २९ ॥ सर्यक््याणपूर्णः खाद्‌, अराषु्युर्विवर्जितः } 
अणिमादिमदापिद्धि, रक्षनपेन बाप्ठुयाद्‌ ॥ २० ॥ प्रणा- 
याममनेम्रत्र-पोगादयतमात्मनि । त्वमात्मानं दिवं ध्यात्वा, 
खामिन्‌ सिध्यन्ति जन्तवः ॥ ३१ ॥ दर्षद्‌ः कामदयति- 
रिपुः सर्व्ौरूपदः । पात यः परमानन्द-रुधण संस्टने 
जिनः ॥ ३२ ॥ वत्वरूपमिदं . स्रं, सर्वमङ्गरसिद्धियम्‌ । 
्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्य, नित्ये प्राप्नोति स भरियम्‌ ॥२२॥ति॥- 
}. . - - ओरी जिनपञ्रस्तोचम्‌ 1 

; , :ॐ दी भी-अरद. अरदुभ्यो नमोनमः । ` ॐ दी री अ 





{६्म) ¦ -यच्च प्रतिक्रवण-सूतरे- 


सिद्धेभ्यो नमोनमः । ॐ दीं श्रीं अहं जआचार्यभ्यो.नमानमः। 
> हीं श्री अई उपा्ययिभ्यो नमोनमः ।. ॐ हीं ओरी अह 
-गौतमसाभिप्रषलसर्वसाधुभ्यो नमोनमः । १ ॥ एष पच्च 
-तमस्कारः, सर्वपापं क्यद्रः । मङ्गलानां च स्वपा) प्रथम्‌ 
भवति मङ्गलम्‌ ॥ २॥ ॐ दीं पँ जये विजये, अहं पर 
मार्मने नमः । कमलप्रभमूरीन्द्र, मापते जिनपञ्चरम्‌ ॥२॥ 
-एकमक्तोपवासेन, भिकाटं यः पटेदिदम्‌ । मनोऽभिरपित 
सर्व, फल स ठते ध्रवम्‌ ॥ ४॥ भूशय्या व्रहमचर्थणः करोध- 
लोभविवनितः। देवतप्रे एवित्रार्मा, पण्मासैरंमते परम्‌ ।।५॥ 
दन्तं स्थाप्येन्पर्ध, सिद्धै चश्चुररारके । आचाय शत्र 
यओपेध्ये, उपाध्याय तु नासिङ्ते ॥ & ॥ साधुचन्दं युखस्याप्रः 
मनःशुद्धिं विधाय च । सुभचन्द्रनिरेधेन, सुधीः सवोथसि 
धये ॥ ७ ॥ दक्षिणे मदनद्वेपी, वामपा स्थितो जिनः । 
अद्धसंधिषु सर्जञः, परमेष्ठी शिवङ्करः ॥ ८ ॥ पूवां च 
“जिनो रक्षेद्‌ आग्नेयीं - विजितेन्द्रियः । दक्षिणाशां परवह्ष, 
जैकी -च वरि्नारषित्‌ ॥ ९} परिचमाश . जगाथ, 
वायन्या , परमेश्वरः । -उत्तरं तीकृस्सवी--मीकञनेऽपि 
निरञ्लनः 1 १५ ॥ पताके अगवानदैजाय पुरोत्तमः 
ओर्दिणीध्या .देवयो, `रन्तःसकल करम्‌ ॥*११ ॥ 
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ममाविकं स्तोत्राणि । (९९२) 





ऋयभो मस्तकं रैद-अजितोऽपि प्रिरोचने । समवः कर्ण- 
युगलेऽभिनन्दनस्तु नासिके १२ ॥ ओं शरीषुमती रक्षेद्‌ 
दन्तान्‌ पदप्रमो विभुः ! चिद्व सुपादेवोऽयं, ताल चन्द्र- 
प्रभाभिभ्रः ॥१३॥ कण्डे सुविधी रेद्‌, दृदयं श्रीसुशीतठः 4 
-श्रेथांसो बाहुयुगलं, पासुपृन्यः करदयम्‌ ।\१५॥ अगुलीषिमलो 
रक्षेद्‌ , अनन्तोऽसौ नखानपि। श्रीधर्मोऽप्युदरास्थीमि, ओओकला- 
-न्ति्नीभिमण्डलम्‌ ॥ १५॥ श्रीकृन्ुुद्कतं रक्षेद्‌, अरो 
-रीमक्रदीतरम्‌। मरिदरुपृष्टवंशे, जंघे च भुनिसुत्रतः ॥१६॥ 
-पादांगुलीमी रकेद स्रीनेमिश्वरणदयम्‌ । आओपादर्वनाथः 
सर्वाम, यद्वमानदचिदात्मकम्‌ ॥ १७ ॥ ` एथिवीजरतेजस्फ- 
वाय्वाकाशमये जगत्‌ । रकषेददेपपपेभ्यो, वीतरागो निर 
"खनः; ॥ १८ ॥ राजद्रं सश्चने च, मप्रमे, शदुसरे 1 
-व्याप्रचैरामिसर्पादि--भूतप्रतमयाभ्िते ॥-१९ ॥ अश्राठे 
मरणे प्रापने, दार्द्रियापरतमाश्चिते 1 अपुत्रते , महादुःख, 
मूतये रोगपीडिते ॥२०॥ डाकिनी शाकिनी प्रसत, मदाग्र्- 
मणारदिते। नटु्रेऽ्ववैपम्य, व्यसने चापदि, स्मरेत्‌ ॥२१॥ 
प्रातरेव समु्थाय, यः .सरेजिनपजष््‌ । तस्य॒ किञियिद्रमे 
सास्ति, भते सुखसम्पदः ( २२ ॥ जिनपद्भरामेदं,. युः 
्समरेदयुवरा्रम्‌ । कपरप्रमगजेच्धः . भिये; प्र. यमे नद 





(६००) \पच्च परतिक्रमण-सूे- 
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॥ २३ ॥ प्रातः समुत्थाय पटेत्‌ कृतल्नो, यः स्तोत्रमेतंन्निन 
पल्ञशख्यम्‌ । असादयेत्‌ श्रीकमल््मार्य,' लक्ष्मी मनी 
-बाज्छितपूरणाय ॥ २४ ॥ श्ीस्द्रपल्टीयबरण्यगच्छ) द्व 
प्रभाचार्मपदाण्नरंसः । वादीन्द्रचूडामणिरेष जनो, जीयाद्‌ 
गुरः श्रीकमटगप्रभाख्यः ॥ २५ ॥ ईति । 
अथ चषि्र्डल्लस्तोच्म्‌ । 

आचन्ताक्षरसंरक्ष्य-मक्षरं वाप्य यत्‌ स्थितम्‌ । अप्नः 
ञ्वाखासमं नाद्‌-विन्दुरेखासमन्वितम्‌ ॥ ९ ॥ अग्निञ्वाखा 
समाक्रातं भनोमरविकलोधकम्‌ । देदीप्यमानं हृखद्मे तत्पदं 
-नोमि निर्भलम्‌ ।। २ ॥ अदैमिलक्षरं ्रह-बाचकं परमेषटिनः। 
-सिद्धचक्रख सद्रीज सर्वतः प्रणिदध्महे ॥ ३ ॥ ॐ नमोऽ 
द्भ्य ईरोभ्य ॐ सिद्धेभ्यो नमोनमः । ॐ नमः सर्वेषूरिभ्य 
उपाध्ययेभ्य ॐ नमः ॥ ४ ॥ अनमः सवसधुभ्य ॐ 
्ञानेभ्यो नसोनमः । ॐ नमस्तत्वदषटिभ्य-धारितिभ्यस्तु ॐ 
-नमः ॥ ५॥ ` शेयसेऽस्तु भ्ियेस्तवेत-ददैदादष्टकं शभम्‌ । 
'खानेष्वषटसु विन्यस्तं पथम्‌ बीजसमन्वितम्‌ ॥ & ॥ आच 
"यदं शिखां रेत्‌ परं रक्षेद तु स्तम्‌ । दतीये रक्षन्ते दे 
तुथ.रकषेचे नासिकाम्‌ ॥ ७॥ पमः तुः युखे - रक्षेत्‌ षष्ठ 
रश्च वण्केम्‌ {नान्यन्ते सपमे रद्‌ रेत्‌ पादान्तम- 





अमािक स्ोनापि ) 0.) 





मम्‌ ॥ € ॥ पूर्व्रणवतः सन्तः सरेफो दयग्धिपश्चपान्‌ 
सप्ता्दशघ्रयाद्धान्‌ - भिसो विन्दुखरान्‌ प्रथक्‌, ॥ ९ ॥ 
पूज्यनामाक्षरा आद्याः ,प्वातो ज्ञानदईन- । _चास्िभ्यो 
नमो मध्ये दी सान्तसमरंरृतः ॥ १० ॥ अह हीह हं 
हहे ईः. थप्रिभाउसाज्ञानददनचासखिभ्यो नमः । जम्बूः 
च्य द्वीपः क्षारोदधितमात्रतः । अददायश्रट-- पाए 
पिषठरलब्छ्तः ॥ ११॥ तन्मध्यसद्गतो मरः. इूटरधैर- 
रदकृतः । उचैस्वैस्तरस्तार-सतारामण्डलमण्डितः ॥ १२ ॥ 
तस्योपरिसकारान्तं बीजमध्यस्य सर्वगम्‌ । नमामि विम्ब, 
मूर्त्यै रुलाटस्थं मिरञ्नम्‌ ॥ १३ ॥ अक्षयं निर्मलं शान्ते 
वृह जाञ्यतोज्डितम्‌ । निरीहं निरदङ्कारं सारं सारतरं 
यनम्‌ ॥ १४ ॥ अनुद्धतं छ्ुमे स्फीतं साचि राजसं मतम्‌। 
तामसं चिरसम्बुद तैजसं रार्वरीषमम्‌ ॥ १५ ॥ साकारं चः 
निराकारं सरसं विरसं परम्‌ । परापरं परातीतं परम्पप्परा- 
पूरम्‌ ॥ १६ ॥ एकवणं द्विव च वरिधरणं तु्ैवकमू 1 
पववरण . मदावण सपरं च परापरम्‌ ॥ .१७ ॥ 
सकं मिष्कररं तुष्टं निदतं -परान्तिर्भितम्‌.।. निरघ्नने निरा 
कारं निप्र वीतरसंभरयम्‌ ॥ १८ ॥: ईशरं बहषम्बुद्धं बद 
शि मै यस्‌, जयोतिसपःमरविवं रोशररोकमननयमू 


(० पथ्‌ श्रतिक्रसणम्सूत्रे- 





। १९ 4.  अ्ष्दाख्यंस्त॒ वणीन्तः सरेफो विन्दुमण्डितः । 
तुचेस्वरसमायुक्तो वहुधानादमाङितः ॥ २० ॥ अस्मिन्‌ 
वीजे स्थिताः स्वे ऋषभाचा जिनोत्तमाः। वर्णैनिनेनिजेयुक्ता 
ध्यातव्याक्त्रं सङ्गताः ।॥ २१ ॥ नादथन्द्रसमाकये चिन्दु- 
नीठसमप्रभः । कलठारुणसमासान्तः स्वणाभः सर्वतो युवः 
॥ २२ शिरः संरीन ईैफारो विनीरो. वर्णतः स्पतः। 
वणीवुसालसंरीनं तीथेकरन्मण्डले स्तुमः ॥ २३ ॥ चन्द्रम 
भयुष्पदन्तौ नादखितिसमाधितौ । विन्दुमध्यगतो नेमि- 
सुव्रतो जिनसत्तमौ ॥ २४ ॥ पद्भ्रभघासुपूज्यौ करापदम- 
धिष्ठितौ । शिर ई स्थितिसंरीनो पार्वमख्ली जिनोत्तमो 
1.२५ ॥ शेषास्तीथकराः सर्वे हरस्थाने निथोजिताः । 
भायावीनाक्षर प्रा्रा-घतुर्विशतिरदेताम्‌ ॥ २६ ॥. गतरागदवे- 
पमोहाः सर्वपापविव्रजजिताः । -सर्वदा सर्वरोकेषु ते : भवन्तु 
जिनोत्तमा! ॥.२७ ॥ देवदेवखय यकं तख चक्रस्य याः 
विभा। तयाच्छादितसवमिं मां माँ हिनस्त॒ डाकिनी ॥२८॥ 
देवदेवस्य यच्चक्रं तस्य. चक्रस्य था विभा.। तयोच्छादित- 
सवाोज्ग मा. मा हिनस्तु राकिनी । २९. ॥ देधदेवस्य यचच 
तुरस्य चक्रस्प्रःथा विभा । तयाच्छादितस्वागि मा मां हिनस्तु 
खाकिनी 1८:२5; दिवदेवस्य: ` यचकर तस्य चक्रस्य थां 


-भभराविक-स्तोत्ाणिः। (३०३); 





` विभा। तयाच्छादितसवागं मा मां हिनस्तु काकिनी ॥३१॥ 
देत्रदेवस्य चक्रं तस्य चक्रस्य या विभा । तयाच्छादित- 
` सुवागे मा मां हिनस्तु शाफिनी । ३२ ॥ देवदेवस्य यच, 
तत्य चक्रस्य या विभा । तयच्छादिततवाभं मा मां हिनस्तु 
ह्यकिनी ॥ ३३ ॥ देवदेवस्य यकर तस्व चक्रस्य" या . 
विभा तयाच्छादितसर्वागे मा, मां हिनस्तु, याकित्री ॥२४॥ . 
देवदेवस्य यचक्रं तस्य चक्रस्य या विभा । तयाच्छादित- . 
सरागं मा मां. हिनस्तु पनमाः ॥ ३५ ॥ देवदेवस्य; यच . 
तरस्य चक्रस्य या विभा। तयाच्छादिवसर्वद्धं मामां दिनष्ठु 
दस्तिनः ॥ ३६ ॥ देबदेयस्य यचक्र तस्य चक्रस्य या पिभा। ` 
तयाच्छादितसबाद्गं मा मां हिनस्तु राक्षसाः ॥ ३७ ॥ 
देवदेवस्य यक्तं तस्य चक्रस्य या विभा । तयाच्छादित-- 
स्ाद्धं मा मां हिनस्तु बहमयः.।॥ ३८ ॥ देवदेवस्य चव; 
तय, सरकस्य या.पिभा । तयच्छादितरष्बामं मामां हिनस्तु - 
सिकाः ॥ ३९ ॥ देवदूवस्य यचक्र तस्व चक्रस्य या विभा। . 
त्ाच्छादितसवाद्ध मा .मां टिनस्तु दुर्जनाः .1॥ ४० ॥; 
देवदेवस्य यथक तस्व चक्रस्य या पिमा । तयाच्छादितःः 
स्मि मा.मां हिनस्तु भूमिपाः. ॥ ४१ ॥. श्रीगौतमस्य या . 
दर . वयोः या दवि ठुन्पयः । . वामिग्भ्ुयतग्पोति-दः 





(प; "पच -रपिक्मसत-सूत्रे- 





सर्वनिधीखसः ॥ ४२ ॥ पातालवासिनो देवा देवा भूर्पाड- 
चासिनः.। खवासिनोऽपि ये देवाः स्वे -रकषन्तुः भामितः 
॥.४३ ॥ येऽपधिब्धयो ये तु परमवधिरबग्धयः-। ते सवे 
शुनो देवाः मा संशकषन्तु स्वतः ॥ ४४ ॥ दुनना भूतवे- ` 
` ताराः पित्राचा भुद्रलास्तथा । ते सर्वप्युपशास्थन्तु देवदेव. 
अभावतः ॥ ४५ ॥ ` ॐ दीं श्री धृतिरेक्ष्मी-्गोरी चण्डी - 
सरंख्चदी । जयाम्म्ा विजया निलया विल्राऽजिता मदद्रवां 
॥[.४६ 1 कामाङ्ग कामघाणा-च सानन्दा नन्दमालिनी । 
साया मायाविनी रौद्री करा काटी फङिष्रिया ॥ ४७ ॥ ` 
एताः सवा महादेव्यो वतन्ते, या जगच्रये । मदय सवाः प्रय- 
ज्डडन्तु कान्ति कीतिं धृतिं मतिम्‌ ।। ४८ ॥ दिव्यो भोप्य 
सुदुष््राप्य आरीकपिमण्डलस्तवः । भाषितस्तीथनायेन जग : 
स्राणकृतोऽनघः ॥४९। रणे राजकु वौ जके दुर्भ भने : 
देः । उपयान विषीने घोरे स्छतो रक्षति मानवम्‌ ॥५०.॥ 
राञ्यश्रष्टा निज रज्ये. पदभरष्टा. निज पद्‌ । .रक्ष्मीथ् . 
निजां रक्ष्मी प्राप्ठुवन्ति न संशयः॥ ५१ ॥ भार्याथ लभते : 
भाया. पुत्राथी रभते सुतम्‌ । वित्ताथौ रमते वित्त. "नरः: 
स्मरणमात्रतः ॥ ५२ 1 खी. रूप्येपटे कास्यं -ङिखिता 
यस्तु पूजयेत्‌! तस्करम्‌ सिद्धि-गृहे वसति लष्धती ।५२॥४ 


(५८१० > == 


` पंमाविकं सोपि 1 ॐ . 





भूपते रिखितवेदं गरक - मृधि "बो ' शुने । धारि 
सर्वदा "दिव्यै सर्वेभीतिविनाश्कम्‌ ॥*५४ ॥ "भूतैः रतै 
यदः ` पिशचैषरल्मरैः । वातपित्तकफोदरफ---पच्यतेः 
नात्र संशयः ॥ ५५.॥ भूवः - खघ्यीपीट-वसिनःः 
शाश्वता जिनाः । तैः स्तुतैषन्दितै्टै-पत्फर "तत्रे स्प्रतेः ‹ 
पी ५६ ॥ ` एतदुगोप्यं महास्तोत्रं न देयं यख कस्यचित्‌ । 
मिभ्यातववासिने दत्ते बालतया पद्‌ पदे ॥ ५७ ॥ आचा- 
-्लादि तपः कृत्वा पूजनयिला निनावरीम्‌ । अष्टसाहसिको' 
जापः, का्स्तरिपद्धिहेतवे, ॥ ५८ ॥ शतमोत्तरं प्रात्य 
पन्ति दिने दिने) तेपां न व्याधयो देहे प्रभवन्ति न 
चापदः ॥ ५९. ॥ अष्टमासप्रधि यावत्‌ प्रावः प्रातस्तु यः 
पठेत्‌ । स्तोत्रमेतद्‌ महातेजो जिन्िम्ं स पयति ॥ ६० ॥ 
टे सलयदैतो वरिम्बे, भवे ` स्मे धुवम्‌ । पदं प्राप्नोति 
शुद्धात्मा - परमानन्दनन्दितः ॥ ६१ ॥ विश्ववन्यो भवेद्‌ 
ध्याता, कटयाणानि च सोऽधुते । भला खानं परं सोऽपि, 
भूयस्तु न निवत्ते ॥ ६२ ॥ इदं स्तो महास्त्र, स्तुती 
नेधुत्मपरम्‌। .परनात्‌ स्मरणाजजापार्रभ्यते पदुत्तममूः 
¶.६3 ॥ इतिं शरीक्रपिमेडरस्तोग्र समाप्तम्‌ ॥ । 
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 श्मथ तिजयपटृत्तस्तोनं । 

तिजय-पहुत्त-पयासय, अटूठ-महापाडिदहेरय॒त्ताण, समय 
किखित्त-टिभणं । सरेमि चकं जिणेदाणं ॥ १ ॥ पणवीसा य 
थसीभा, पनरस पनास जिणबरसमुहो । नासेड सयल-दुरिभ, 
भृविणे भत्ति-लत्ताणं ॥ २॥ बीसा पणयालापिय, 
तीसा पमरत्तरी जिणवरिंदा । गह-भूअ-र्ख-साईणि,-घोसव-, 
सम्भे पणासृतु । ३ ॥ सित्तिरि पणतीसा विय, सट्टी 
धये जिणगणो एसो । वाहिजरुजरणदरिकरि,-चोरारिमहा- 
भ्यं हरउ ॥ ४ ॥ पणपन्ना य दसेव य, पन्नर्‌ढी तदय चेव 
चालीसा । रक्सतु मे सरीरं, देवासुरषणमिञ सिद्धा ॥ ५॥. 
उ दरहहः सरसुसः, हरहुहः तह चेव सरसुसः । आलिहिय 
नाम ग्भ, चक्कं किर सव्वं ॥ ६ ॥ ॐ रोहिणी 
पत्ती, वज्नर्िखला . तहय॒बन्नअैकुसिभा । चकेसरि 
नरदत्ता काठि महाकालि तह गोरी ॥ ७ ॥ गन्धारी 
मदनारा, माणवी बहर तह्य अच्छरुता । माणि महामा- 
परसिभा, विज्नादेवीओ रक्खंतु ।॥। ८ ॥ पंचद्स-कम्मभूमिषु, 
उप्पनन सत्तर जिणाणसयं । विविहरयणाडवन्नो, वसोदिअ. 
रउ दुरिजाई ॥ ९ ॥ चउतीसथईसय-लुभा, अट्‌ठ-महापा-! 
हिदरकयसोहा । तिस्थयरा -गयमोहा, ज्ञाएभव्या पयतेरण 


~ 





` स्तुवि। (३०) 


1१०] ॐव्रकणयसंखविदुदुम, मरगयघणसन्निहं विगयमोदं } 
सत्तरिसयं जिणाण स्बामरपूदथं वंदे, सादा ॥ ११॥ ॐ 
भवणवह याणवंतर, जोदसयास्ती विमाणवासी अ । जे केबि 
दु देवा, ते सव्ये उवपम॑तु मम, खरादया ॥ १२ ॥ चदण- 
कप्पूरेणं, एए रिदिञ्ण खालिभर पीं । एगंवराद्‌ 
गहभूज, साइणि पुग्णं पणातिई ॥ १२ ॥ इअ सत्तरिस्यं 
सते, सम्भ मतं दुवारि पडिरिदिञ । दुरिमारि विजयते, 
निष्भेते निचमवेद ॥ १४॥ इति ॥ 





वित्तीया कौ स्तुति । 

सन श्रु वदो भवि मषियण भीसीमेषर रायाजी, 
पांचसे धुप प्रमाण पिराजित केचन चरणी कायानी, मेयांसः 
मरपति सत्यक नन्दन पपम्‌ रन सुखदायाजी, पिजयः 
भृरी पुण्लावद्‌ पियरं सेवे मुरनर पायाजी ॥ १ ॥ काल 
अदिति ञे जिनवर दवा दमस्य सेद अनन्ताजी, सेप्रतिकासः 
पमदिदे दते वीम पिख्याताजी । अतिशयन अनन्त 
गुणाङर जग पथय जमत्राताजी, ध्यायक ध्यव स्वह्पन 
प्ये पवि धिव सुख श्रातानी ॥ २॥ अस्य भ्रभरिदत 
परफ़ा्ी सूर गणपर जामीजी, मोड मिष्या तिमिर्‌ मरना 
शृन.अमिनव मूर सरमाणीजी | मोदपि तमी मोष नीमरी 


द्य) पच्च परतिनमशष-सत्र- 





मेधनिक्षेष सोदहाणीजी, ए निनवाणी अमिय समाणी आरोधो 
भवि प्राणीजी ॥ ३ ॥ शासनदेवी सुरनर सेवि शरीरपंचां गुटी 
भाईजी, विधन विडारिणी संपत्ति कारिणी सेवक जन 
सुखदाईजी । चिथुबनमोहिनी अंतरयामिनी जग जस ज्योति 
स॒वाई्जी, सानिध्यकारी संधने दोभ्यो शीजिनहयं सुदादजी 
1 ४ ॥ इति ॥ 


पंचमी की स्तुति । 

पच अनत मर्ह॑त गुणाकर पंचमी गति दातार, उत्तम 
पेचमी तपविधि दायक ज्ञायक भाव अपार । श्रीपेत्रानन 
लांछन रांछित वांछित दान सुदक्ष, श्रीबद्धमान जिणदस 
चंदो अणेदो भवि पक्ष ॥ १॥ पूरण पच महाश्चव रोधक 
चोधक भव्य उदार पंच अणुव्रत पंच महाव्रत विधि विस्ता- 
रफ सार । जे पंचेद्विय दमी शिव पुता ते सगखा जिनराय, 
पचमी तप धर भवियण्‌ उप्र सुथिर करो सुपसाय ॥ २ ॥ 
पचाचार धुरेधर युभवर पंचम गणधर वाण, पच ज्ञान विचार 
विराजित भाजित मद पंच बाण । पंचम कारु तिभिर भर 
मादे दीपक सम शोभेत, पंचम तप फर मूल प्रकाशक 
ध्याबो जिनसिद्धान्त ॥ ३॥ पंच प्रम पुरूषोत्तम सेवां 
कारके जे नरनार, वि निरमरु पंचमी तप धारकं तेह भणी 
सविचार । शीसिद्धदायिका देवी अहनिस्र भोपो संख 


स्तुवि!.- (३१९) 


अद्‌ श्रीजिनरमघ्रूरिदि पाये केदे जिनचैद्‌ बुणिद 
1४॥ इति 
अष्टमी को स्तुति । 
चूउपीरे जिनवर प्रणयं हं नितमेव, आटम दिनि कथि 
चद्ररधुजीनी सेव । मूरति मन मोहे जणे पूनमचंद, दीटां 
दुःख जावे पामे परमानेद ॥ १॥ मिल चोट इद्र पूर्ने 
प्रसुजीता पाय, इद्रणी अपच्छरा कर जोडी गुण गायुं । 
नैदी्र हषे मिर सुरवरनी फोड, अहाई महोच्छय कर्ता 
हौड होड ॥ २ ॥ शत्रु्धय रिखरे जाणी साभ अपार, 
चौमासे रहिया गणधर युनि परिवार । भपियणने तारे देइ 
धरम उपदेश, दूध साक्रथी पणि वाणी अधिक षिशेष 
॥ ३ ॥ पोह पडिकमणो करिये व्रत प्चक्खाण, आप 
तप करतां आर करमनी हाण । आड मगर याये दिन 
दिने ओोड कल्याण, जिनसुखघूरि फटे लासनदेवी 
सुजाण ॥ £ ॥ इति ॥ 


एकादशी की स्तुति ! 
अरनाय जिनेसर दीक्षा नमिजिन ज्ञान, शि जन्म- 
त्रत केवल ज्ञान प्रधान } इण्यारतस प्रिगसर सुद उत्तप्रं अ 
धार, ए पच क्र्पाणक समरं ज्ञयकारं ! १ | इए्यारे 
लुपं पः अधिर्‌ युणार, सुरे बुरे प्रतिगरो दकः 





(३१०) पच्च प्रतिक्रमण-सूत्र- 

थार । इष्यारे दरशुणा दोय अधिक जिनराय्‌, मनश 
सेव्यां सव्र संकट मिट जाय ॥ २॥ जियां वरस ' इ्यारे 
कीजे चत उपवास, वि. गुणनो गुणिये विधिसेती 
सुविलासर । जिनथाभम वाणी जाणी जगत प्रधान, एक 
चित्त आराधो साधो सिद्ध विधान ॥३॥ सुर असु 
अुवणवण सम्यग्दरशनवंत, जिनच॑द्र ससेवक वेयावच करत । 
ओय सकरम आराधक बरहजाण, जिनसशासन देवी देव करो 
ऋरयाण ।॥ ४ ॥ इति ॥ 





चतुदश की स्तुति । 

प्रथम तीथकर आदि जिनेश्वर जाकी कीजे सेव, गच्छ 
चोरासी जेहमे थाप्या जाकी करणी एह । तहने पाखी 
-चौदश कीजे वीजे अंग कदाय, पाखी सूत्र प्रथम तुम देखो 
जिम जिम संशय जाय ॥ १ ॥ चडउवीसे जिन पूजा कीजे 
मानो जिनकी आण, कट्पसूत्रनी पाखी चौदश जोव चतुर 
सुजाण । इण पर ठाम ठाम तुभ देखो चदश पाखी रोय, 
भूला कांड भमो तुम प्राणी .साचो .जिनधर्म जोय ॥ २॥ 
चउदशके दिन पाखी किन सूत्रे केरी साख, भविक जीव 
इक आराधो टीका चूर्णी भाष्य । आवर्यकसूत्र इणपर 
चोरे चउदश्के दिन पाखी, _ चउद्‌-पूरवधर इणपर वोे. ते 
निभय.मन राखी :॥ ३ १ शरतदेवी इक सन, आराधो भन्‌ 
वांछितं फर होय, जे जे आलां सुधी पारे ` ज्यानो विधन 


ˆ - खरे : " (द). 





हरेष । सेवक इण प्र॒ करे प्िनति सुधो समकित्‌ पाय, 
खरतर गच्छ मंडण मति विण माणिक्यमूरि 
गुरुराय ॥ ४ ॥ इति ॥ 





पयुषण को स्तुति । 


चङि वलि हुं ध्या गाउं जिनवर वीर, जिनपर्व षलू- 
सण दाख्या धर्मनी सीर । आपाद चोमसे हती दिन 
"पचा, पडिकमणुं संवच्छरी करिये चरण उपवात्त ॥ १ ॥ 
चउवीसे जिणवर पूजा सत्तर प्रकार, ` करिये भले मवि 
भरिये पुण्य भडार । चलि चैत्य प्रवाडे फिरतां लाभ अनैत, 
म परब पजूसण सहु मे महिमावंत ॥ २ ॥ पुस्तक पूजावी 
नव वांचनारये वचाय, श्रीकृत्पसूत्र जिदं सणतां पाप पुराय । 
प्रतिदिन परभावना धुप अगर उखेव, इम भवियण प्राणी 
परव प्रजूस्ण सेव ॥ २ ॥ वरि साहम्भी वच्छ करिये 
वारंवार, फेई भावना भावे के तपसी शिकधार 1 अड दीह 
'पजूषण एम सेवत आणेद, खुयदेवी सानिध्य कह जिनलाभः 
सरिद्‌ ॥ ४ ॥. इति ॥ 


+ ५ 





९... + 


` "“ . ,नेवप्द चंत्यवद्न । 
श्रीभरिरैत. उद्र कारित, अति सुद्र रूप। सेव, सिद्ध 
शृनु शान्त, अतम (9 ॥ १ ॥ आचारज उवञ्जायः 
साधु, दंमतारस' धाम । वपि सिद्वन्त शद्ध; अनुभव 


(३१२) पच्च प्रतिक्रमरए-सूत्े- 





अभिराम ॥ २ ॥ बोधबीज गुण सम्पदाए, नाण चरण तुव 
शद्ध । ध्यावो परमानन्द पद, ए नवपद्‌ अविरुद्ध ॥ ३॥ 
इद परंभव आनंद कंद्‌, जगमांहि प्रसिद्धो । चिन्तामणि 
सप्र जास जोग, वहु पुण्ये लद्धो ॥ ४॥ तिहुभण सार 
अपार एह, महिमा मन धारो ! परिहर प्रजंजारु जार, 
नित एह संभाये ॥ ५ ॥ सिद्धचक्र पद्‌ सेवतां, सहजानद 
स्वरूप । अम्रतमय कस्याणनिधि, प्रकटे चेतन भूप ॥ ६ ॥ 
॥ इति ॥ 


~~~ 


लवपद्जी का स्तवन । 

धरलो निल ध्यान भविकजन, धरलो निर्मर ध्यान ! 
शिवसुखके सनेदी भविकजन, धरलो निर्मल ध्यान ॥ टेर ॥ 
चार कर्मको क्षय करीन, होते अरित रूप । बारे: युणकेः 
धारक जिनवर, सेवो शुद्ध स्प ॥ सेवो शद्ध स्वरूप, 
भविक ॥ १ ॥ अगम अगोचर अलख निरंजन, बजि , 
पदमं सिद्ध, अष्ट कर्मके वारक धारक, गुणके आर प्रसिद्ध ॥ 
शुणके आट प्रसिद्ध, भविक ॥ २ ॥ गुण छत्तीससे गाजे 
भणधर, त्याजे विषय कपाय । प॑चाचारको' पाठे ` पठाव, 
अतिशय चार सुदाय ॥. अतिशय चार सहाय, भविक 
॥ २ ॥ पारक शिक्षा नितं श्रति देते, गुण पचवीस ठो 
माम । ज्ञान कुटारको हाथमे रेके, छेदे मोह अज्ञान ॥ 
छदे मोद अज्ञान, भविक ॥.४ ॥ नि्रथी अणगार अंचु- 


ˆ . स्ववन 1. - (षकः 


प्रम, गुण है सत्तायीस ! सम परिणामे निहारे जगको, तारे. 
विश्चावीसं ॥ तारे विश्वावीस, भविक ॥ ५ ॥ मव संतापके 
दूर करणको, मानो ओपधि एक । मूर पांच गुण है अति 
मदर, समिति शुद्ध ॒बिवेक ॥ समकित शद्ध पिवेक; 
भविक० ॥ & ॥ ज्ञान विज्ञान महान मनोहर, पांच प्रकार 
प्रमाण । सोक्रारोक विलोकन कारण, दीयक्र मान सुजाण ॥ 
दीपक मान सुजाण, भविक ॥ ७ ॥ दश्च प्रकार गुणोका. 
आकर, चासि गुण मणिमाट, आश्रवे अवगुण रोध करीने,. 
संवर गुणको संभार ]। संवर गुणको संभार, भविक्र० | ८ ॥ 
तप दोय भेद जिनेश प्ररूपे, फटिन कर्मं दे बार । ध्यानः 
पवनके जोग करने, शद्ध करे तक्रार ॥ शुद्ध करे तत्काल, 
भविक ॥ ९ 1} ये नवपदके ध्यान करणसे, पावो उखः 
भरपूर) रोग शोक संताप विपत्ति सवर, कष्ट परियोग हो दूर ॥* 
कष्ट वियोग हो दूर्‌, भविक० ॥ १० ॥ विधि संयुत 
गुर युखसे पदक, आराधो शभ भाव । आसोज चैत्री दोय 
वपेमे, करिये दषे उच्छ ॥ करिये दष उच्छाव, भविक 
॥ ११ ॥ साढा चार वमे दवे, इक्यासी आंविल सार । 
जत उजमणी करिये विजन, तसिये भेवजल पार ॥ तसिये 
भवजक पार, भविक ॥ १२ ॥ संवद्‌ उन्नीसे इक्यासौी, 
र्य, जोधनगरके मायु । चेत सुदि नवमी रवि पुष्ये, दरि 
मवै दरपाय ॥ इरि गवे इरपाएय, मिक ॥१३॥ इति ॥ 





1. “ # “ ~ = 





१४) पच्च प्रतिक्रमण-सूवर- 


॥ मयपद्‌ को स्तुति । 

,- निरूपम सुखदायक जगनायक, लायक शिवगति गामी- 
जी । करणा सागर निज गुण आगर, श्युभ समतारस 
-धामीजी ॥ श्रीसिद्धचक्र शिरोमणि जिनवर, ध्यावे जे मन- 
रेगेजी । ते मानव श्रीपाल तणी परे, पामे सुख सुरसंगेजी 
॥ १॥ अरिहैत सिद्र आचारिज पाटक, साधु महा गुण- 
वृताजी । दरिस्षण नाण चरण तप उत्तम, नवपद जग जय 
ताजी ॥ एहम ध्यान धरता ऊहे, अविचरपद अवि 
नाशीजी । ते सघा जिन नायक नमिये, जिण ए नीति 
प्रकाशीजी ॥ २॥ आगू मास मनोहर तिम वरि, चेत्र 
मास जगीशजी । उजाी सातमथी करिये, नघ .आंविह्‌ 
नब द्धिसेजी ॥ तेर सहप्र वकि गुणिय गुणणु, नवपद केरो 
सरोजी । इणि परे निर्मल तप आदसिि, आगम साख 
उदारोजी ॥३॥ विर कमर दल लोयण सदर, श्रीचक्ेसरी 
` ` दीनी । नयपद्‌ सेवक भविजन केर, धिर हरो सरसेवीजी ॥ 
श्रीर्तभच्छ नायक सद्गुरु. श्रीजिनभक्ति सुणिदाजी 


त पत्तथि इण परि पभृणे श्रीजिनराप सूरिदाजी ॥ ४ ॥ 
|| इति ॥ 





ओीसोमंधरस्वामो विनतिरूप-दवितीया का स्तवनं । 
सफर ` सप्तार अवतार एह गणं, खामी ` सीमधरां 
तुम्ड भगते भणु । मेवां पायकमरु भाव ॒हियडे षणो 


~ लः? (स 


5 
रिय सुपसाय जे चिनवुं ते सुणो ॥ १॥ तम्दस कूड 
अरिदंत शरे राखिये, जिस्म अच्छ तिस्यो कर 
मांखिये । अति सल युञ्च दिये मोह माया घणी, एकमन्‌ 
मगति किम कर तरुन धणी ॥ २ ॥ जीव आरति 
नव नवी परिभडे, रीश चको चदे लोभ वयरी नडे 1 `नयण- 
रस वथण-रस काम-रस रसीयो, तेम अर्दित तुं हियडे नवि 
वसीयो ।। ३ ॥ दिवे रात दियडे अनेरो धरु, मृद भन 
-शीद्वा विय माया कर । तहि अरित जणि जिस्य 
-आआचर, तेम कर जेम॒संसार-सागर तर ॥ ४॥ कमः 
-चसि सुखने दुःखज हुं सहु मनतणी बात अरित किणने 
कहूं | फरी दया की मया देव कर्णा परा दुःख हरि 
सुखकरी खामी सीमेधरा ॥ ५॥ जाण संयोग आगम 
चयण पिण सुण, धर्मं न कराय प्रथ पाप पात वद्‌ । एक 
अरित तै देवं वीजो नही, एदं आधार जग जाणजो अम्द- 
सरी ॥ &॥ धण कणय माय पियपुक्तं परिजन सट 
दस्यो बरोखयो रम्यो रंगरातो बहू । जयो जयो जगुर 
जीवर जीवन धरा, तम्द समोधड़्‌ नहा अव्र वाद्देसर्या 
।॥ ७ ॥ अमिय-ए ब्राणी जण सद्‌ा साभ, वार्‌ वार 
, परपदा माहि आवी मिरे । चित्त नाणु सद्वा खामी पाय 
ओर, किम करे ठाम पडरमिरि बेग ॥ ८ ॥ मोलिडां 
भगति.तू श्रिते किस्य, प्य स्योग्‌ प्रं दिगो 
= । येने नामे मन " वयं तनं उससे, दूरी क्कश 


पिशं पच्च प्रतिक्रमण-सूत्र- 


क 


जेप हियडे वतते ॥ ९॥ भरभसो एणी संसार सहु ए 
अच्छे, खामी सीमधराते सहू तुम पले । ध्यानं करता 
सुपनमांहि आवी भि, देखिये नयण तो चित्त आरति टे 
|} १० ॥ साम सोहामरणा नाम॒ सन गहगहे, तें न 
जे चात तुष जो कहे । तुस्द पाय मेदवा अतिषणो टलः 
बह, पैव जो देय तो सहिय आवी मिहं ॥ ११॥ मेर 
भिरि लेखिणी आम कामरु करू, क्षीरसागर तणां दृध 
खडीया भर । तुस्ह मिख्वा तणा खामी संदेश्डा, इन्द्र 
पिणि ङिखिय न सके अदे एवडा ॥ १२॥ आपणे र 
भरी बात शंख जरी, उपने सवामी न कहाय मुख तेग । 
सुणो सीभेधरा राज राजेषरा, छाने कोड प्रथ पूर सवि' 
माहश ॥ १३॥ पुन्य भवि मोह वसि नेह हवेः जेहमे, 
समरिये एणी संप्रार नित तेहने । मेहने मोर जिम कर्मठ 
भमसे रमे, तेम अरिहंत त चित्त मोरे गमे ॥ १४ ॥ खर. 
असिते ध्यान हियडे वस्य, वापडुं पाप दि रियः 
रशे किस्य । ठाम जिम भरूडवर पखी आवे वही, तत 

खण सपनी जाति न शके रही ॥ १५॥ पापम कञ्‌ 
साव सहु परिहरि, सख्रामी सी्मधरा तुम्ह पय अणुसरीं 

शद्ध चार किये प्रथु पारी, दुःख भंडार संसारभय 
टाख्ञु ॥ १६ ॥ तुम्ह हं दास हु तुम्ह सेवक सही, एद. 
म चात्‌ अरित आमरु कही । एवडी माहरी भगति जाणी 
क्री, आप्रजो बापजी सार केवर सही ॥ १७ ॥ करर 


~प स्ववने: ४ मे. 





एम कद्ध वद्धि समृद्धि कारण दुरित वारणं सुखं के, उव- 
ञ्य वर्‌ शोभक्तिषामे धुण्यो शीसीपेधरो । जय जयो 
जगगुरु जीव , जीवन करी स्वामी मया घणी, कर जोडी 
वहि वक्ति षिनवु प्र पूर आशा सन तणी ॥ १८ ॥ इति ॥ 





+ ज्ञान-पश्चमोका वड़ा स्तवन । 
: प्रणम श्रीगुरु पाय, निर्मर ज्ञान उपाय । पचमी तप्‌ 
भए, जन्भ सफल गिषुं ए ॥ १ ॥ चउवीसमो जिनचन्द्‌, 
केबरज्ञान दिद । तरिणेडे गहगो ए, मवियणने कमो 
१२ ॥ ब्ञानवदु संसार, ज्ञान मगति दात्तार । ज्ञान दीयो 
कृद्यो ए, साचो सदयो ए ॥ ३ ॥ ज्ञान लोचन सुविलास, 
रोकारोक श्रकाश्च । ज्ञान विना परञ्ुए, नर जाणे रिस्युए 
॥ ४॥ अधिक आराध जाण, भगवती स प्रमाण । 
ज्ञानी सर्वैतु ए, किरिया दशषतु ए॥ ५ ॥ ज्ञानी धासोशास, 
करम करे ञे नास। नारकीने सदी ए, कोड बरस कदी ए, 
॥ ६ ॥ ज्ञान तणो अधिकार, बोच्या सूत्र मल्र्‌ । फिरिया 
छ पदीए, पण पठे कदीए ॥ ७ ॥ करिया सदित ओ 
ज्ञान, हवे तो अति परधान । सोनाने प्ररो ए, शंख दृधे 
अर्या ॥८॥ मदानिद्ीय मञ्चार, पंचमी क्षर्‌ सार॥ 
भगवतं भाखियो ए, गणधर सासियो ए ॥ ९} 





-{३२०) पच्च प्रतिक्रमण-सूप्- 


नि 0 





ज्ञान पश्चमी का लघु स्तवन । 

` पचमी तपतुमे करोरे प्राणी) निल पमो ज्ञानरे। 
पदिद ज्ञानने पीठे किरया, नहीं कोई ज्ञान समानरे ॥ प॑र, 
॥ १॥ नदीम में ज्ञान वाष्पं, ज्ञानना पंच प्रकाररे । 
मति श्रुति अ्रधि अने मनःपयैव, केवल ज्ञान श्रीक्राररे 
.॥ पे०॥ २॥ मति अद्वीपं श्रत चदे वीश्च, अवधि-छे 
असंख्या प्रकाररे । दोय भेदे मनःपयैव दाख्यु, केवल एक 
श्रकराररे ॥ पै० ॥ २ ॥ चंद्र सूरज ग्रह नक्षत तारा, तेस्यु 
तेज आकाश्रे । केवल ज्ञान समो नदीं कोई, लोकालोक, 
प्रकारे । प० ।॥ ४॥ पारसनाथ प्रसाद करीने, महारी 
पूरो उमेदरे । समय सुद्र कटे हं पण पए, ज्ञाननो पांचमो 
मेदरे ॥ प॑ं०॥ ५॥ इति॥ 





मौन एकादशी का बड़ा स्तवन । 
, समवसरण बेडा भगवंत, धरम प्रकारो श्रीभरि्त। 
चारे परषदा वेटी जूडी, मिसिर डदि इण्यारस बडी 
॥॥ ९ ॥ मरिकिनध्यना तीन कटयाण, “म दीक्षाने केवल- 
ज्ञान । अर दीक्षा ीधी खूवडी ॥ मि० ॥ २॥ नमिने 
उप केवर ज्ञान, ` पंच कटयाणक अति परधान्‌ । ए 
तिथिनी महिमा एवडी ॥ मि० ॥ ३ ॥ पांच भरत रेखत 
इमरीज, पांच करयाणक हुवे तिमहीन । पंचासनी संख्यां 
परगडी ॥। मि०॥ ४ 1 अतीते अनागत गेणतां एम, 








- स्तवन) (३२१) 





दोढसौ कल्याणक यावे तेमः .। इण हिपिक्ठे-ए हिथि 
जेवडी ॥ मरि० | ५1 अनेन्त चोवीसी इणः गिणो, राम 


अनन्त उपवा तणो । ए तिथि सद हिथि शिर राखडी॥ 


मि०॥६॥ सोन पे श्यां ्रीमल्डिनाथ, एद दिवस 
संयम वरत साथ । मौन तणी प्रवर्ति इम पडी ॥ मि०॥ ७॥ 
अट पुरी पोह ठीजिये, चौविदार रिधर कीजिये । 
पण प्रमाद न कने घडी ॥ भि०॥ ८ ॥ वरस छ्यार 
कीमे उपवास, अवज्तीव पण अयिक उद्दस । ए तिथि 
मोक्ष तणी पावडी ॥ मि० ॥ ९ ॥ उनम कीनि श्रीकार, 
ताननां उपमरणं इग्यारे इग्यार । करो काटस्सग गुर पये 
पडी ॥ मि ॥ १० ॥ देदरे स्नघ्र करीये वली, पोथी 
पूजीये मनररी । धुगतिपुरी कीजे टरूकडी ॥ मि० । ११ ॥ 
मान इ्यारस मरोटु प्व, आराध्यां सुख ठदहिये सर्व । 
वरत पच्चक्खाण करो आघ 1\ मि° ॥ १२ ॥ जस 
सोर इक्या समे, कीं स्तवन सहु मन गमे । समर्य 
सुद्र कहे कयो ध्याचडी ॥ मि० } १३ ॥ इति ॥ 





श्रीवीरजिन विनतिरूप--श्रमावस का रतवनं 1 ` 
, बीर सुणो मोरी `षिनती, फर जोडी दयो कटं मननी 
यात! माखकनी' परे वीनवु; मोरा स्वामी दो तुमे त्रिभुवनं 


तात ॥ वीर०॥ १ ॥ तुम दरण पिण हु भम्यो, भव माह 
२१ . 


(३२२) पच्च प्रतिक्रमण-सूत्रे- 
(का 
हो स्वाथी समुद्र मञ्चा । दुःख अनैता मे सद्या, ते कदेतां 
हो किम आवे पार! वी०।॥२॥ पर उपकारीत्‌ं प्रः 
दुःख भजे दो जग दीनदयार । तिणतोरे चरणे हु 
आवीयो, स्वाभी यु्चने हो निज नयण निहार] वी ॥२॥ 
अपराधी पिण उद्धयो, ते कीधी हो कर्णा मोरा साम । 
प्रम भगत हं तादरो, तेने तारो दो नदीं दीलनो काम }} 
वी० ॥ ४ ॥ शूुपाणी प्रति वृञ्लन्या, जिण कीधा हो तुञने 
उपसगे ! इख दीयो चण्डकोसीये, तं दीधो हो तसु भरम 
स्वग ॥ ० ॥ ५॥ गोश्ालो शुण हीने, जिणे बोव्यः 
हो तोरा अवरणवाद । ते बरतो तें राखियो, सीत श्य 
हो मूकीं सुप्रसाद ॥ वी० ॥ & ॥ ए ङण छे इन्द्रनाटीथो, 
इम करितां हो आयो तुम तीर । ते गौतमने तं कीयो, 
पोतानो हो प्र्ुतानो वजीर ॥ वी० ॥ ७॥ वचन उथाप्या 
ताहरा, जे ञ्ञगडयो हो तुञ्च साथ जमाल । तेहने पिण पनरे 
भवे, शिवगामी हो कीधो तें कृषा ॥ वी ॥ ८ ॥ एेवन्तो 
रपि जे रम्यो, जर माहे हो बांधी माटीनी पार । तीरती 
मूकी काची, तं तर्यो हो तेहने ततकार ॥ बी० ॥ ९ ॥ 
मेषङ्कमर ऋषि दुव्यो, चित्त चूको हो चाखतरिथी अपार } 
एकावतारी तेहने, तं कीधो हो करुणा-भेडार ॥ वी ॥१०॥ 
चार घरस वेश्या घरे, रद्यो मूकी हो संयमनो भार । .नैदि- 
पेण पिण उदर्यो, सुरपदवी हो दीधी अतिस्रार ॥ बी° 
५ ९१ ॥ पृच्‌ महाव्रत परिहरी, गृहवासे हो वसियो चरस 


स्तवन । (३२३) 





व 
-चौवीस । ते पिग आर्ङमारने, ते तार्यो हो तोरी एह 
जमीस ॥ वी० ॥ १२ ॥ राय श्रेणिक राणीचेरुणा, स्प 
देखी दो चित्त चूका जेह । समवसरण साधु साधवी, रते 
दधा हो आराधिक तेह ॥ बी ॥ १३ ॥ व्रत नहीं नहीं 
आखडी, नदीं पोह दो नहीं आद्र दी । ते पिण भेणिक 
रायने, ते कीधो दो खामी, आप सरीख ॥ वी०॥ १४॥ 
हम अनेक ते उदधी, कहु तोरा हो केता अवदात । सार 
करो हवे माहरी, मनम हो आणो मोरडी वात ॥ वी 
॥ १५॥ शधो संनम नवि पे, नहीं तो हवो हो एच 
द्रसण नाण । षिण आधार छ एटलो, एक तोरो दो धर 
निश्वरु ध्यान ॥ बी° ॥ १६ ॥ मेह महीतलं वरसतो, नवि 
ज्ञोवे दयो सम विपमी ठाम । गिरजा सहिजे युणकरे, 
खामी सारो दो मोरा वांछित काम ॥ वी० ॥ १७ ॥ तुम 
नाम सुख संपदा, त॒म नमं हो दुःख जावे दूर । तम नमे 
वांछित फले, तुम नाम हो ञ्च आणंद्पूर ॥ वीर ॥ १८ 9 
( कर )--इम नगर जेखलमेर मडण तीर्थकर चौवीसमो, 
शासनापीखर सिंह ठंडन सेवतां सरतह समो । जिणचन्द्‌ 
तरिशला मात .नन्दन सकरचन्द्‌ कलानिरो, ` वाचनाचारिज 

` समयलुन्द्र संधयो तिश्चन तिलो ॥ बी ॥ १९ ॥ इति 1 


{३२ ४) पच्च प्रतिक्रमण-सूतरे- 





पूणिमा का स्तवन । ८ गरवां की. देशी ) 

शरीसिद्धाचल मरंडण घछामीरे, जग जीवन अतरजामीरे। 
एतो व्रणं हुं शिरनामी, जत्रीडा मात्रा नवा कसििरे- 
करिये तो भवनर तसिये ॥ जा० ॥१॥ ध्ीकपम्‌ 
जिनेदषर रायारे, जिहां पूर्व नवाण आयार । प्रयु समवसर्या 
सुखदाया ॥ जा० ॥ २ ॥ चेत्र पूनम दिनि वखाथुरे, पांच 
कोडीसु पुंडरीक जुरे । जे पास्या पद निरवाणु ॥ना० ॥३॥ ` 

नमि विनमि राजा सुख सतेरे,वे वे कोडी साधु संघातेरे । 
एतो पहोता पद्‌ खोकति | जा० ॥ ४॥ काति पूनमें 
चरमने तोडीरे, जिहां सिद्धा इनि दश्र कोडीरे । ते तो वदो 
वेकर जोडी । जा० ॥ ५॥ इम भरतेसरने पाटेरे, भसं 
ख्याता यनि थीर थेरे । पाम्या भरुगति रमणी ए बारे ॥ 
जा०॥ ६ ॥ दोय सहस्र मुनि पखिररे, थावचासुत सुख 
काररे । सयपेच सैकग अणगार ॥ जा० ॥ ७ ॥ वटी देवकी 
खत सुजगीषरे, सिद्धा वहु जादव वशर । ते प्रणम रे मन 
हंसं ॥ जा० ॥ < ॥ पावे पांडकःएणे भिरि आयार, सिद्वा 
नव नारद्‌ ऋषि रायारे । वटी सांव प्रद्र कहाया ॥ जा 
1 ९.॥ ए तीरथ महिमावंतरे, जिहां साधु सिद्धा अनन्तरे । 
- इम. भाषे श्रीभगवत ॥ जा० ॥ १० ॥ उज्ज्वल भिरि समी 
चीं कोयरे. तीर्थ सयका भै भोयरे । जे फरस्यां पावन 
` - शय ॥ जा० ।॥ ११ ॥ एकल आहारी सचित्त परिहारीरे, 
“पद चारीने भूमि संवारीरे । द्ध .समकितने बकचारी 1 ` 


~" 


ˆ ~ स्तवनं }- -- ५ 
जा० ॥ १२ ॥ एम छरी जे नर प्रे, वहू दान सुपार 
आरे । ते जनम मरण मय टे ॥ जा० ॥ १३॥ धने 
धन ते मरने नारीरे, मेटे षिमराचर एक तारीरे । जाड 
तेहनी ह बरारी ॥ जा० ॥ १४ ॥ श्रीजिनचन्दघूरि 


सुपसाधेरे, जिनहपं॑दिए हुलसायेरे । इम ॒विमराचङ 
गुण गाये । जा० ॥ १५ ॥ इति ॥ 





दादा श्रीजिनदन्तसरिजी का रततवम । 


सिरि यदेव प्ताय करी, गुर भ्रीजिनदत्तमूरि । वंदि 
सुखरतर गच्छरयण, घरूरि जम गुणपूरि ॥ १॥ संवत 
इग्यारई वरमह, बत्तीपद्‌ जसु जम्प । विग मत्रि पिता 
जणणी) चाहड देव सुरम्म ॥ २॥ इकतालइ जिणकद्र 
मदिय, गुणदत्तरद जमु पाटि । बरसाखा वदि खद दिणि, 
पय पणमी सुरथारि ॥ २ ॥ अवड साव कर रिदहिय, 
सोवन अक्षर अवर । सुगषपदहाण जगि पयदीयउए, सिरि 
सोदमपडिरि ॥ ४॥ जिणि चरस्व जोगिण जणिय, 
सित्तयार प्रावन्न । साईणि डाइणि यिज्जुखिय, पुदबद्‌, 
नामिन अन्न ॥ ५॥ ब्रुरिमन्त वर फरि सदिय, साद्य 
जिण धरणिद्‌ । साय सादिय खक इग, पडिनोध्िय 
जिणर्विद ॥ ६ ॥ अरि करि फेखरि दद्दर, चउविह देव 
निकाय { आण न रोपर कों जगह, जसु पणम्‌ नर रायः 


(२३२६) पच्च प्रतिक्रमण-सूतरे- 


पीपी 879 





॥ ७ ॥ संवत चार इग्यार समह्‌, अजयमेर परि टाणि। 
इग्यारिसि आसताद सुदि, समिपति सुह क्ञाणि ॥ ८॥ 
भ्रीजिनवहदस्रि पए, श्रीजिणदनत्त यिद । विग्बहरण मङ्गल 
करण, करउ पुण्यं आणद ॥ ९ ॥ इति ॥ 


दादा श्रीजिनङुशलक्रिजी का स्तवन । 


रिसह जिणेसर सो जयो, म॑गलकेकि निवास । वासव 
दिय पय कमर, जग सहु परह्‌ आस ॥ १ ॥ (चउपई)- 
चदकुरं वर पूनिम चद्‌, वंदड श्रीजिनकुशचल यर्भिद । नाम 
अत्र जसु महिम निवास, जो समरई तसु पूरे आस ॥ २॥ 
अरुमंडर समियाणो गाम, धण कण कंचण अति अभिराम । 
जिहां वसह जिर्ागर मंत्रि, जइतसिरी तसु धरणी कठत्रि 
॥ २॥ जसु तेरेसई तीसई जम्भ, सइतालड सिर संयम 
र्म्म । पाटण सतहत्तरद्‌ जसु पाट, निन्यासिई तसु सुरगड 
चार ।॥ ¢ ॥ भूम्रडर सुरगडई्‌ पाथार, अचिराचिर जुग इण 
कलिकार । प्रथु प्रताप नवि मानई सोय, मइ नवि नयणे 
दीटो जोय ॥ ५॥ निरधन रदई धन धनन सुवन्न, पुन्नदीण 
यामई बहु पुन्न) असुखी पाम्‌ सुख संतान, एकमनई करतां 
युङ ध्यान ॥ ६ ॥ प्रु समरण आपद सहु टल, सयल 
शति सुख संपत्ति मिरइ । आधि व्याधि चिता संताप, ते 
छेडी नवि मेड व्याप ॥ ७ ॥ पाप दोष नवि ठागे दिहा, 
च द्रसण उक्कटा भिंहां । सेवतां .सुरतरनी. छांहि, निश्चय 


दारिद्र मेड वाहि ॥ ८ ॥ विपहर विमननर विष्नरनाह) 
भूत प्रेत प्रह व्यन्तर राह] प्रथु नामईजे न करई . पीड, 
भाजङई भाट भव भय भीड ॥ ९ ॥ रोग सोम सवि नासद्‌ 
दूर्‌, अंधक्षार जिम उगई परं । मूरख फीटी पंडित थाय, 
शरश पसाय दुख दुरिय पुय ॥ १० ॥ दिन दिन जिन- 
चासन उयो, तहां अच्छ भव सायर पोत । सो सदगुरु 
मड भेट आज, रीय रंग सीधा सवि काज ॥ ११॥ 
(ढाल)--भाज धर अंगण सुरवर फलियो, चिंतामणि कर 
कमले मिखियो । उदयो प्रमराणद धरे ॥ १२ ॥ आज 
दिह द धन्ने गिणियो, जुगपवरागम ओ मह्‌ धुणियो । 
चद्रगच्छ महिमा निलोए ॥ १३ ॥ कांड करो प्रथिवीपति 
सेवा, काद मनापो देवी देवा । चिता आणो कां मने 
॥ १४ ॥ वार्‌ वार ए कवितं भणी अङ, भरीजिनङुशरप्ररि 
समरिजद्‌ 1 सरई काज आयास षणे ॥ १५ ॥ संवत चवदं 
इक्यासी वरसद्‌, ल्क वादणपुरमे मन हरस्‌ । अजिय 
जिणेप्तर वरमवड्‌ 1 १६ ॥ कीयो कवित ए मेगल फारणः, 
विवन हरण सह पाप निवारण, कोई मत संसो धरो मनद 
{ १७ ॥ जिम जिम सेवई सुर नर राया, भ्रीजिनङ्कशस 
युनीसर पाया 1 जयक्षागर उचन्ज्ञाय धुणे ॥ १८ ॥ इम जो 
सदगुरु गुण अभिनेदई, ऋद्धि समृद्धि सो चिसनेद्‌ई । मन- 
वित फल ज हुवो ए.॥ १९ ॥ इति ॥ 





(३२) पच्च प्रतिक्रमण-सूत्रे- 








1 मी 


गुरूदेव ओजिनदन्तसरिजो का स्तवन 

श्रीजिमदतं भरिंदा, परम गुर श्रीजिनदत्त सुरिदा। 
प्रम दयार दया कर दीने, दरिसन परम अआणंदा ॥ पर 
श्री° ॥ १ ॥ जंगम सुरतर वंचित दायक, सेवक जन सुख- 
कंदा । सदूशुर ध्यानं नाम नित समरण, दूर हरण दुःख 
ददा ॥ प० श्री ॥ २॥ निजपदं सेवक सांनिध्यकारी, 
राखीये गुरु रोजिदा । कर जोडी विनय युत परिनवे, श्रीजि- 
नहरखघ्रूरिदा ॥ प० श्री० ॥ ३ ॥ इति ॥ 





गुरुदेव श्रीजिनङुशलसूरिजी का स्तवन । 

कुशरु गुरु अव मोहि दरिसिण दीने । अ० ॥ रेसी 
भांति करो मेरे सद्गुर, ज्यु मन मूढ परतीजे ॥ ० ॥ १ ॥ 
जरदातार विरुद अमृतरस, भ्रवण अंजलि भर पीले । ` 
खरतर सम दरिसण.विन देख्यां, कहो नयण किम रीक्घं 
॥.ङॐ० ।॥ २ ॥ प्रम दयार कृपाल कृपानिधि, इतनी. 


अरज खुणीजे । परम भगत जिनराज तुम्हारो, अपनो कर 
जाणीजे ॥ ० ॥ ३ ॥ इति ॥ | 





` दादा खरु का.सवहया 
` . यावन. वीर कयि अपणे वस, - चौसट जोगण पाय 
रुगाई, डाइण साईण व्यतर खेचर, भूतर प्रेत पिशाचः 
राई ॥ बीज तङ्क, कडकः, भटक, अरकं रहे जु -खटकः 





स्तव्रन । : (२२) 


~~~ 





न कार । कटे धर्मसिह ठषे इण रीर, दीये जिनदत्त की 
एद दुहाई ॥ १ ॥ 

रजे धुम ठर डोर देषो देव नही ओर, दादो दादौ ` 
नामृतं जगत्र जस्स मायो है । आपणेदी भाय आय पूजे 
रख लोक पाय, प्या्ननङं रान मांज्ञ पानी आन पायो ईं ॥ 
बाट घाट श्रु थाट हाट पुरपाटणमे, देद गहे नेदसु इश 
बरतायो है । धर्मसिंह ध्यान धरे सेवकां ऊुशस करे, साचो. 
श्रीजिनकरुशल गुर नाम युं कदायो द ॥ २ ॥ 





. श्रीगौडीपारेजिन-चद्धस्तवनम्‌ ॥ 

( दृह )--बाणी व्रह्मा्रादिनी) जागे जग विख्यात ।› 
पासं तणा गुण गावतां, यज घरुख वस्ज्यो मात ॥ १॥: 
नारंग अणदिलपुर अहमदाव्रादे पास । मौ डीनो पणी जागतो, 
सहनी परे अस ॥ २ ॥ श्म वेला छ्चुभ दिनि घडी, पृदुर 
पक प्रदाण । प्रतिमा ते इद पासनी, यई प्रतिष्ठा जाग. 
॥ ३ ॥ ( हार }--गुणदि रिश्चाला मंगठीक माला, 
वामनो सुत साचोजी । घण कण फंचण मणि माणक दे,. 
ीडीनो धणी जाचोजी ( गु° ) ॥ ४ ॥ अणदिरपुर्‌ पाटण ` 
मदि प्रतिमा, तुरक वणे घर दंती जी । अद्वनी भूमि अश्वनी 
पीडा, अश्वनी वालि विवी जी (गु) ॥\५॥ जागतो जक्ष नेहने 
कदिपै, सुदणो तुरक अप जी। पस जिनेसर केरी प्रतिमा, 
सेवक तुश्च संकपे जी (गुर) ॥ ६ ॥ प्रद ख्ठीने प्रगट करज, 


(३३०) पच्च प्रतिक्रमण-सूत्र- 





मेवा भोदीने देजे जी । अधिक म लेजे ओको म ठेजे,टका पांच 
केने जी ( गु० ) ॥ ७ ॥ नहिं जपित तो मारीस युरडीस, 
भोर वेध वधस्य जी। पुत्र कलत्र धन हय हाथी तञ्च, रि 
-घणी घर जस्ये जी ( भु° ) ॥ ८ ॥ मारण पिलो त्ने ` 
-मिस्यै, सार्थवाह जे गोटीजी । निखवट टरो चोखा 
-चेव्या, वस्तु वहै तसु पोटी जी (गु° ) 1 ९ ॥ (दृहा )- ` 
` सनस वीदनो तुरकडो, मानें वचन प्रमाण । वी ने सुहणा 
` तणो, संभव सहिनाण ॥ १० ॥ बीबी बोठे तुरने, बडा 
-देव है कोय । अवस्ताव परगट करो, नीतर मारे सोयं ॥११॥ 
पाकी रात परोडीयै, टेली बाय पाज । सुंहणा माहं सेटनेः 
संभवे जक्ष-राज ॥।१२॥ (ढाल)- एम कटी जक्ष आयो रति, 
` सारथवाहने सुण जी । पास तणी प्रतिमा तं छेजे, केतो 
` सिर मत पूणे जी ( एम० ) 1 १३ ॥ पांचसै रक्ता तेहन 
` अपि, अधिको म आपिर बार जी । जतन करी पहुचाड 
-थानिक, प्रतिमा गुण संभारैजी ८ एम० ) ॥ १४ ॥ तुञ्लने ` 
--होसी बहु फर दाय, भाई भोटीने सुणजे जी । ` पूजीस 

-प्रणमीशच तेहना पाया, प्रह उटीने भुणजे जीं ( ए० ) 

“| १५ ॥ सुहणो देईने सुर` चार्यो, आपणे थानक पटुत. 
-जी। पारण माहं सारथवाहु, हींडे तुरकने जोतो जी ८ ए० ?: 

॥ १६॥ तके जातां दीढो गोटी,चोखा तिलक किकाड. 
जी 1 संकेत पहतो साचो जाणि, बौर बहु ठै जी. 
५.८० ). ॥ १७ ॥ जञ षरि प्रतिमा तुञ्चन आषु, पास 





स्तवन 1 (३३४ 





जिणेपर केरी जी । पचसे टकाओ पञ्च आपै, मोठम 
मांगु.फेरी जी ( ए० ) ॥ १८ ॥ नाणो देई प्रतिमा ठेई, 
थानक पतो रगौ जी । केसर चदन गृगमद्‌ घोरी, विधित 
पूजारगे जी (ए० ) ॥ १९ ॥ गदी रुदी सुनी कीषी, 
ते माहि प्रतिमा रा जी । अयुक्रम आब्या परिकर मार्ह, 
-ीसंव ने सुर साचे जी ( ए० ) ॥ २० ॥ उच्छव दिनि २ 
अधिका थाये, सत्तर मेद सनत्रो जी। उम ठमना 
-द्रसण करवा, अवे लोक प्रभाते जी ( ए० ) ॥ २१ ॥ 
"८ दृह्य )- इ दिन देस अर्पि, परिकर पुरनो भद्ग । 
जतन कर प्रप्तिमा तणो, तीरथ अकै अमद्ध ॥२२॥ सुदृणो 
आपै सेस्ने, थरु अध्वी उजलाड । मदिमा थास्यै अति घणी, 
प्रतिमा तियं पहुवाड ॥ २३ ॥ कुश्वरु खेम तिद्रं अते, 
तुन भने जाणि । संका छोडी काम करि, फरतो मकरि 
संक्राणि ॥ २४ ॥ ( ठक )-पस मनोस्य पूरा कर, वाण 
एक धृपभ जोर } परिकिरथी परियाणों करे, एक थल 
चदि वीभो उत्तरं ॥ २५ 1 यारे कोप्त आग्या जतै, प्रतिमा 
-नवि चाले तेतर । गोटी मनद विमासण धरई, प्रास भुवन 
-मेदावुं सदी ॥ २६ ॥ आ अवरी किम क प्रयाण, कटको 
कोद न दीपै पादाण । दवल पास जिनेसर वणो, मंद 
फिम रथं विणो | २७ ॥ जठ पिन भीसंष रस्ये किदं, 
-सिलावटो किम अवरे इदां । चिन्तातुर थयो निद्रा रदैः 
यक्षराज आर्थे करद ।। २८1). ठी उपर नाणो लिहा. 


(३३२) पच्च प्रतिक्रमरए्सूचे- 
ग्रथ षणो जाणीजे तिहा । स्वस्तिक सोपारीने ठाणि, 
पाहण तणी उरस्ये खाणि ॥ २९ ॥ श्रीफर सजर तिहा 
किख जूओ, अग्रत जर नीसरसी कुभो । खारा कुवा तगो 
इह सेनाण, भूमि पद्यो छै नीलो छाण ॥ ३० ॥ सिकावयो: 
सीरोदी वसे, कोट पराभवियो किसमिसे । विहं थकी तँ 
इहां आणजञे, सत्य वचन साहरो मानजे ॥ ३१ ॥ भोटीनोः 
मन थिर थापियो, सिलावरने सुहणो दियो । रोग भमीने 
पर आस, पास तणो मड आवास ॥ ३२ ॥। सुपन महि 
मान्यो ते वेण, हेम प्रण देखाच्यो नैण । गोदी मनह मनो- 
रथ हुवा, सिङावटने गया तेडवा ॥ ३३ ॥ सिखावटो अवं 
सूरमो, जिम खीर खांड धृत चूरमो । षडं घाट करं कोरणी) 
लगन भरे पाया रोपणी ॥ ३४ ॥ . थम थम कीधी पतली, 
नायक कौतुक करती रली । रङ्ग मंडप रछियामणों ससे, ` 
जोतां सानवनो मन घसे ॥ ३५ ॥ नीपायो पूरो प्रासाद- 
स्वभे समो मंडे आवास । दिविस विचारी इडो घच्यो,- 
ततखिण देवल उपर चद्यो ॥ ३६ ॥ शुभ रुगन शभ बेल 
वास्त, पव्वासण बेटा श्ीपास । महिमा मोरी मेर समान, 
एकरमिर चगडे रहैवान । ३७ ॥ वात पुराणी मै साभिटी,.- 

तवन माहि धी साकी । मोटी तणा भोतरिया अकतै,. 

यप्र करीने प्रणे पञछठे ॥ ३८ ॥ ( दोहा )--बिधन ` 

निडारन यश्च जगि, तेहनो अकल सरूप । प्रीत करे ग्री 

स्वने, देखाडे निज रूप ॥ ३९ | गिरघो गौडी पाकः 


स्तवन । , (३३) 





जिन, आपे अरथ मेडार  सांनिध क श्री संधने, आसा 
पूरणहार ॥ ४० ॥ नीर पलाणे नीर हय, नीको यई 
असवार, ।-मारग चूका मानवी, चाट दिखावण हार ॥४१॥ 
८ ढाठ )--्ररण अदर हणो रहै मोग, विन निरे रसे 
रोग } पवित्र थई समरे जे जाप, टे सगसा पाप संताप 
1 ४२ निरधनने घरि धननो सत, आपै अपुप्ीयाने पुत्र! 
कायरने सूरापण धै, पार उतारे रच्छी बर ॥ ४३ ॥ 
दोभागीने दे सोभाग, पग ॒विहूणाने आपि पग । ठम नीं 
तेहने चै ठाम, मनवंष्ित पूरे अभिराम ॥ ४४ ॥ निराधार 
ने ये आधार, मवरसायर उतारे पार । आरतियानी आरत 
“भग, धरे. ध्यान ते छै सुरंग ॥ ४५॥ समर्यो सदाय 
-दीयै यक्षराज तेहना मो अके दिवाज । बुद्धि दीणने 
युद्धि प्रकाश गगने दे वचन विकास | ४६ ॥ दुखियाने 
पुखनो दातार, ` भय भजण रंजग अवतारः! वंधन तटे पेड़ी 
तणा, श्ीपादवं नाप अक्षर स्मरणा ॥ ४७ ॥ ( दृहा )- 
आरी पादथनाम अक्षर जपे, विश्वानर भिकरार । दस्ति जूथ 
रे टके, दुद्धर सिद सियार ॥ ४८ ॥ चोर तणा मय चूक्वे, 
विपि अमृतं उडक्रार्‌ । पिपधरनो धिप उत्तरे, संप्रमें जयस्य 
कार ॥ ४९ \ रोग सोग दारिद्र दुख, दोहग दूर पाय । 
परमेपर भरी पासनो, महिमा मन्म जपाय 1 ५० ॥ ( कइ- 
(छानी चाल )--उजितु उंजित॒ उन उपत्नम धरी; ॐ दीं 
सीं मीपं अकषर ज्पते । भूव ने श्रेत दलोदिग व्पंतर सुरा, 


। उद) पञ्चप्रतिक्रमण-सत्रे- 
उसमे वार इकवीस गुणते ३०)।॥ ५१ ॥ दुद्धरा रोग सोगाः 
जरा तने, ता एकान्तरा दुत्तप॑ते | भर्भवन्धन तरणे सपे 
विच्छ विर्व, चालिका बारमेवा रखते (३०) फणस साइणीं 
डाइणी रोहिणी रंकिणी, फोरका मोध्का दोप हतेः ॥ दाटः 
उंदरतणी कोर नोखा तणी, स्वान सीयाल पिकराठ देते 
०) ॥ ५३ ॥ धरणेद्र पद्मावती समर शोभावती; वाटः 
आधाट अरबी अरेते । ठखमी रीठा मि सुजस वेरा उरे, 
सयल आस्या फठे सन हसते ०) ॥ ५४ ॥ अष्ट महाभयः 

` हरं कानयीडा ररे, उत सूर सीसभ भणते । वदन षर 
श्तसु॒॑भ्रीतिषिमर प्रभू, भरी पासं जिणनाम्र अभिरामं 
सन्ते ( उजितु ) ॥ ५५ ॥ इति श्रीगोडी पारश्वनाथजी ब्द 
स्तवनं समाप्तम्‌ । | 


ओ गौतम स्वामिजी का रास 1 


चीर जिणेसर चरण कमर, कमरा कय कासो, पणमिविं 
पभणिर सामीसार, गोयम्‌ गुरु रासो । मण तणु 
वयणं -एकंत करिषि, निसखणहू भो भविया, जिम निवसे 
तम देह गेह गुण भण गहगहिया ॥ १ ॥ . जंबूदीव सिरि 
` भ्रह खित्त, . खोणी तल मेडण) -मगह देस सेणिय नरेस, 

. प्छ दल बलं खडण । धणवर्‌ गुव्वर गाम नाम, जिहां 

, शण गण सज्जा, विप्य -वसे वसुभूद्‌ तत्थ, तसु पुदवी भजा 
. ` ५२ ताण पुत्त सिरि इन्द्‌ भूर, भूवलय परसिद्ध, चदह 





रास। (दद्धो 


बिला विविद हू, नारी रस द्धो । विनय विवेक 

विचार सार, गुण गण मनोहर; सात हाथ सुप्रमाण देह, 
हवहि रंभावर ॥ ३॥ नयण वयण कर चरण जणवि;- 
पकज जल पाडिय; तेजरदिं तारा चन्द पुरि, आकास 
भमाडिय । रूपहि मयण अनंग करवि, मेख्यो निरधाडिय, 
धीरमे मेर भभीर सिधु, चमम चय चाडिय ॥ ४ ॥ पेक्खविः; 
निरूम सूर जास, जण जपे किंचिय; एकाकी किल भीत्त 
इत्थ, गुण मेव्या संचिय । अहवा निय पुञ्य जम्म, जिग - 
वर इण अचियः, रंभा परमा गउरी गङ्ग, तिदां षधि वैचिय ` 
॥ ५॥ मय बुध नय गुरू कविण कोय, जसु आमरु रियो; 
पंच सयां गुण पात्र छात्र, दींडे परबरियो । करय निरंतर 
यज्ञ करम, मिध्यामति मोहि; अणचर दोसे चरम नाण, 
दंसणह परिसोदिय ॥ ६ ॥ बस्तु ॥ जंबृदीव जंवूदीव भरद 
वासंमि, खोणीतल मैडण, मगह देत सेणिय नरेसर, वर- 
गुव्वर भाम तिहा, विप्प चसे वसुभूड सन्दर, तसु पुहवि- 
भज्जा, सयल गुण गण स्व निहाण, तण पुत्त विजञ्जानि- 
छो, मोयम अतिहि सुजाण ॥ ७ ॥ भात ॥ चरम जिणेसर 
केवलनाणी, चोव्िह संघ पा जाणी । परावापुर सामी 
संपत्तो, चउबिद देव निकाय जततो ॥ ८ ॥ देवहि - 
` समवस्तरण चिदं कीज, जिण दीठे मिथ्यामत रीजे। त्रिधुवन - 
गुरु सिंदसन वेढा,  तवखिण मोदं दिगंत पददा ॥ ९५ , 
क्रोध मान माया मद पूरा, जाये नाडा जिम्‌ दिनि चोर।, 


(३३६) पच्च प्रतिक्रमण-सूत्रे- 





देव दुंटुभि. गासं वाजी, धर्म नरेषर -आव्यो गाजी 
॥ १० ॥ सुम वष्टि अर्चे तिहा देवा, चउसर्‌ हन्द्रज 
गि सेवा) चामर छत्र सिरोवरि सोहे, सूत्रहिं जिनवर 
जग सह मोहे ॥ ११ ॥ उपसम रसमभर वर॒ वरसंता; जो 
जन वाणि वखाण करता । जाणत्रिं बद्धेमान जिण 
- पाया, सुर नर किन्नर आवई राया ॥ १२ ॥ कंत समोहिय 
जरहस्कता, गयण विमाणहि रणरणकंता । पेक्खवि इन्द- 
भुई मन चिते, सुर आवे अम यज्ञ हवेते ॥१३॥ तीर तरंडक 
जिम ते बहिता, समवसरण पुहता गहमहिता । तो अभिमार्ने 
भोयम्‌ जपे, इण अवसर कोषं तणु कंपे ॥ १४॥ मूढा रोक 
अजाण्यु बोले, सुर जाणता इम काइ डले । मो आगर कोई 
जाण भणी, मेर अवर किम उपमा दीं ॥ १५ ॥ षस्तु॥ 
सीर जिणवर बीर जिणवरं नाण संपन्न, पावापुर्‌ सुरम- 
हिय, पत्त नाह संसारतारणं, तिहि देवइ निम्महिय, 
समवसरण -ब्रहुः सुक्ख कारण, जिणवर जग उज्जोय करै; 
तेजरि कर - दिनकार सिंहासण सामी उव्यो, हुभो तो जय 
जयकार ॥. १६ ॥. मास ॥ तो. चदियो वणमाण गजे, इन्दः 
भह भूयदेष तो; हकारो कर संचरिय, -कवणसु जिणवर देव 
ती । जोजन - भूमि समोसरण, पेक्खवि प्रथमारंभ तो 
दद्‌ दिस देखे बिचुष वु मरू, अव॑ती सुररंभे तो ॥ ९७ ॥ 
प्रणमय तारण दंभ ध्वज, कोसीसे नवघाट तो; वुहूर 
प्रत्राजत्त- जतुगण, ्रातीहारिन आट -तो सुर नर किन्नर 


असुरर; इद्र इंद्राणी राय तो; चित्त चमक्किय॒चित्तवए) 
सेवतां प्रच पाय तो ॥ १८ ॥ सदसकिरण सामी वीरजिण, 
पेखिभ रूप विसाल तो; ए असंभवे संभव ए, साचो ए 
इद्रना तो । तो योरावद्‌ धरिजग गुर, इदरभूह नामेण तो; 
शरीधुख संय सामी सवे, फेडे वेद पएण तो ॥ १९॥ 
मान मेछि मद टेलि करी, भगतिरदि नाम्यो सीप तो, प॑च- 
सयासु त्रत लियो ए, ` गोयम पिले सीस तो । वेध 
संजम सुणि करी, थगनिभूड भवेय तो; नाम लेड आमा 
करे, ते पण प्रतिबोपेय तो ॥ २० ॥ इण अनुक्रम गणहर्‌ 
स्यण, धाप्या वीर इग्यार तो, तो उपदे शुवन गुरु 
संयमन व्रत बार तो। विहं उपवासे पारणो ए, आपणं 
विहरत तो; मोयमर संयम जग सयल, जय जयकरार करत तो 
॥ २१॥ वस्तु ॥ इद्रमूह्‌ दद्रू चदियो बहुमान, हकारो 
करि कैपतो, समवसरण पहुतो तरतो; जे स्रा सामि सवे, 
चरमनाद फेड एरंत तो; योधिवीज सनाय मनं, गोयम 
मदि तिस्तः दिक्खा लर सिक्खा सदी, गणदर पय संपत्त 
॥ २२॥ भास ॥ भज दयो सुविदाण, अज. पचेसिमा 
पुण्य भते; दीटा मोयम्‌ स्रामि, जो निय नयणे अमिय सरो । 
समवक्षरण मज्ञार, ज जे संसय उयते ष; ते ते पर उपगार्‌, 
कारण पृद्धे नि पवसे ॥२२॥ जीदयां २ दी दीष, तीदं २ 
केवल उपने ए; आप कँ अणहूत, गोयम्‌ दी दान दम । 

रर 


(३३८) पच्च प्रतिक्रमण-सूतरे- 
८ 
गुर उपर गुर भक्ति, सामी मोयम उपनियः; एणिछल 
देवल नाण, रागज राखे रंग भरे ॥ २४ ॥ जो अष्टापद 
सेर, वदे चदि चउवीस जिण; आतम रुष्ि वसेण, चरम 
सरीरी सोज शरूनि। इय देसणा निद्ुणेह, गोयम गणहर 
-संचरिय; तापस पन्नरसएण, तो धुनि दीने अवतो ए 
\| २५ ॥ तप सोसिय निय अंग, अम्हां समति न उपज ए 
: किम चटसे ट काय, गज जिम दीसे गाजतो ए । गिरओ, 
ए अभिमान, तापप्त जो मन चितवेषए;ः तो मुनि चदियोः 
वेण, आरववि दिनकर किरण ॥ २६ ॥ कंचण मणि 
निप्फन; दंडकलस ध्वजवड सहियः; पेखवि परमाणन्द+ 
जिणहर भरतेसर महिय । निय निय काय प्रमाण, चि 
दिसि संस्यि जिणह्‌ विर; पणमथि मन उर्छास्, गोयम्‌ 
गणहर तिहा सिय !। २७ ॥ वयर-्तामीनो जीव, तिय 
जंभक देव तिहा, प्रतिबोध्या पडरीक, कंडरिक अध्ययनः 
भणी ! वरता गोयम्‌ साभि, सवि तापस प्रतिबोध करे, ठेई 
आपण साथ, चाके जिम जूथाधिपति ॥ २८ ॥ खीर खांडं 
घ्रुत आण, अमिय वृट अगूढ खे; भोयम एकण पात्र. 
करावे पारणो सवे । पंच सथां ज्ुभ भाव, उल्क भरियो, 
खीर मिसे; साचा गुर संयोग, कवर ते केवल रूप हुः 
4 २९॥ पञ्चम्यां जिणनाह, समवस्षरण प्राकारत्रय; पेखविः 
केवर नाण, उप्यन्नो उञ्नोय करे । जाणे जणवि पीयूष, 
सजत वन मेव जिम; जिनवाणी निघुणेवि, नाणी हुम 
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पंचक्षया ॥ ३० ॥ वस्तु ॥ इण अचुक्रम इण अनुक्रम्‌ नाण 
पन्नरेसे, उप्पन्न परििरिय, हरिदुरिये मिणनाह रबद्ईः 
जाणेवि जगगुरु बयण, तिहि नाण अप्याण र्निदई्‌। चरम 
जिनेसर इम भणे, गोयम म॒ करिस सेव; छेह जाय आपण 
सही, होस्यां तुस्ता वेव ॥ ३१॥ भास ॥ सामियो ए वीर 
जिणन्द, पूनमचन्द जिम उल्लसियः; विहरियो ए भरहवासम्मि, 
बरस बहुत्तर संबसिथ । ठतो ए कणय पमण, पाय कमर 
सं सिय; आवियो ए नयणानन्द, नयर पावापुर सुरमदहिय 
॥ ३२ ॥ पेसियो ए गोयम सामि, देवसमा प्रतिबोध करे; 
आपणो ए तिस्सा देवि, नंदन पुतो परमपद । बरतो ए 
देव आकाश, पेखभि जाण्यो जिण समे ए; तो युनि ए मन 
विवाद, नाद मेद जिम उपनो ए ॥ ३३ ॥ ईइणस्मेए 
सामिय देखि, आप कनाठुं टालियो ए; जाणतो ए तिहुजणं 
नाह, लोक विवहार न पाल्यो ए । अतिभ ए कीट 
सामि, जण्युं केवल मांगसे ए, चिन्तच्युं ए बालक जेम, 
अहवा केडे लागसे ए ॥ ३४॥ हं किम ए वीर वि्णंद 
भमतिदि भोले भोरुव्यो ए; आपणो ए उचरो नेद, नाह च 
संपे साचव्यो ए । साचो ए वीतराग, नेह न दै सायो 
ए, तिण समे ए मोयम चित्त, राग भैरागे बालि ए 
॥२५॥ आवतुं ए जो उच्च, रदितुं रागे साष्ियुं ए; केव 
ष नाण उपपन्न, गोयम सदिज उमाद्ियुं ए । विहूजण ९ 
जय जयकारं, केवल महिमा सुर करे ए ए 


(३४०) पच्च प्रतिक्रमण-सूत्रे- 
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चखाण, भिया भवं जिम निस्तर ए ॥ ३६॥ वस्तु ॥ 
पटम्‌ गणहर षटम गणहर वरस पचास, गिहवारे संवसियः 
तीस वरस संजम षिभूसिय, सिरि वरु नाण पुण) वार वरस 
तिहअण नंसिय, राजमृही नयरी सव्यो, ब्राणवह्‌, वरसारः 
सामी गोयम गुणनिखो, दोसे सिरपुर ठाउ ॥२३७॥ माप्त ॥ 
जिम सहकारे कोयल टद्ुके, जिम कुसुमावन परिमर महकः 
जिम चन्दन सोभथ निधि । जिम मेगा रहिया ठे, 
जिम कणयाचर तेने सरके, तिम भोयम सोभाग निषि 
३। ३८ ॥ जिपर मान सरोवर निवसे हंसा, जिम सुरत धर 
णय वतेसा, जिम महुयर राजीव वर्नं । जिम रयणायरं 
स्य विरसे, जिम अप्र तारागण विकसे, तिस मोयम गुर 
केवल घने | ३९ ॥ -पूनम॒निसि जिम ससियर सोहे, सुर 
तर महिमा जिम जग मोद, पूर दिसि जिम सहसकरो । 
वश्चानने जिम भिखिर राजे, नरव षर जिम मयगल माज 
तिम जिन सासन युनि पवरो 1 ४० ॥ जिम्‌ गुर तस्परं 
सोहे साखा, जिम उत्तम मुख मधुरी भाषा, जिम बनं 
केतकि मदमहे ए } जिम ॒भूमीपति अयवक चमक, जिम 
जिन मन्दिर घण्टा रणके, गोयम लब्धे गहगो ए ॥४१॥ 
चिन्तामणि कर चदीगयो आज, सुर तर सारे वंछिय काज, 
कामङ्कम्भ सहु वशि हुभा ए । कामगवी पूरे मन कामी 
अष्ट॒महासिद्धि आवे धामी, सामी गोयम अणुसरि ए 
५४२ ॥। पणवक्खर परिरो पभणीजं, साया वीजो श्रषण 


रास।. (३४१) 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~-~~^~~~~~~~~^~~~--~~ ~ 


सुणीजे, श्रीमती सोभा संभवे ए देह धुरि अरित 
नमीजे, विनय पहु उन्नाय धुणीजे, इण मन्त्रे मोयम नमो 
ए ॥ ४२ ॥ परषर वसतां काद करीजे, देस दैसातर कई 
भभीजे, कण काज आयास करो । प्रह उठी भोयम 
समरीजे, काज समगगल ततखिण सीजे; नव निधि पिरसे 
तिहां सुधरे ॥ ४४ ॥ चदय सय वारोत्तर चरसे, भोयमं 
गणहर केव दिवसे, क्रियो कषित्त उपगार परो 1 आदिरहिं 
मंगर ए प्रभणीने, प्रव महोच्छव परिरो दीजे, रिद्धि ब्रदधि 
कस्याण करो ॥ ४५ ॥ धन माता जिण उयरे धरियो; 
धन्य पिता जिण इ अवतरियो, धन्य सुगुरु जिण दीखियो 
ए | विनयवत विया भण्डार, तसु गुण पुहवी न छग्मह्‌ 
पार, यड जिम साला विस्तरो ए । गोयम सामी नमो राक्ष 
भणीजे, चउविह संघ रङियायत कीरे, रिद्धि वद्धि करयाण 
करो ॥ ४६ ॥ छुकुम चदन छंडा दिविराबो, माणक मोतीना 
चौक पुराय, रयण॒सिंदासण वेसणो ए । तिद बेसी गुरु 
देसना देसी, भव्रिकं जीवना काज सरसी, नित्त नित मङ्गल 
उदय करो ॥ ४७ ॥ 


इति श्री परौततमस्वामि रास सम्पूण । 
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(३४२) पच्च प्रतिक्रमण-सूत्रे- 


श्री शच्युञ्जय गिरि--रास । 

दोदा-- श्री ऋपहेसर पाय नमी, आणी मन आनंद । 
रास भुं र्यामणो, र््रूनय नो सुखद ॥ १ ॥ संवत 
चार सत्तोतरे, हुवा धनेसर घूर । तिण शात्रुजय महातम्‌ 
कियो, शिलादित्य हजूर ॥ २ ॥ वीरजिणन्द समोसया, 
राघ्ुजय उपर जेम । इद्रादिक आगठ क्यो, श्रूजय महा- 
तम एम ॥ ३ ॥ श्रुजय तीरथ सारिखो, नहां छे तीरथ 
कोय । खगे त्यु पातारमे, तीरथ सघला जोय ॥ ४॥ 
नामे नवनिधि संपजे, दीठां दुरित पुराय । भेरतां भव- 
भय टके, सेवतां सुख थाय ॥ ५॥ ञबू नामे द्वीप ए, 
दक्षिण भरत मञ्ञार । सोरठ देज्च सुहामणो, तिहां छे 
तीरथ सार ॥ ६ ॥ 

टार पिरी-( राग रामभिरि )--श्ुजयने श्री 
पडरीक, सिद्धक्षेत्र कहं तहतीक । विमलाचरने कर 
प्रणाम, ए ॒रशान्रुजयना इकवीस नाम ॥ १ ॥ सुरगिरिने 
महागिरि पुन्यरास, श्रीपद्‌ पर्वत इन्द्रभरकास । महातीरथ 
पूरये सुखकाम ॥ ए० ॥ २ ॥ शासतो पर्वतने द्द शक्ति, 
य॒क्तिनिसो तिण कीजे भक्ति । पुष्यदन्त महापदम सुखाम ॥ 
ए० ॥ ३ ॥ पृथ्वीपीट सुभद्र कैलाश, पाताङमूल अकर्मक 
तास । सर्वं काम कीजे गुणगाम ॥ ए० ॥४॥। श्री ज्न्रुजयना 
इकवीस नाम, जयेज बेटा अपने खाम्‌ | शतरंजय जात्रा 

फर रे, महावीर भगवत इम कहे ॥ ५ ॥ 


रास । ३४) 


~^ < 


दोहा-रोघ्रैजो परिङे आरे, भसी जोयण प्रमाण 
पिहुलो मूर ऊंच पण, छव्वीस जोयण जाण ॥ १ ॥ सित्तरं 
जोयण -आणयो, बीजे आरे षिद्यार । वीस अयण उंचो 
कलयो, षञ्च वंदन त्रिकार ॥ २ ॥ साट जोयण तीजे आरे, 
पिहूलो तीर्थराय । सोरु ओयण उचो सी, ध्यान धर 
चित्तसाय ॥ ३ ॥ पचास जोयण पिहुरु पण, चौथे आरे 
सञ्चार । ऊचो दश्च जोयण अचल, मिते प्रणमे नरनार 
11 9 ॥ वार जोयण पंचम आर, मूक तणे विस्तार । दो 
जोयण ऊचो अष, सेनरुज्जो तीरथ सार ॥। ५॥ सात हाध 
छे आरे, पिहुरो परवत एह । ञो रोस्ये सो धदुप्य, 
सासतो तीरथ एड ॥ ६ ॥ 

टा दूसरी-(जिनवरसुं मेरो मन लीनो, ए राग)-- 
केवलन्ञानी प्रमुल तीर्थकर, अनन्त सिद्धा इण उमरे । 
अनन्त पी सीक्षसे इण ठाम, तिण कल नित प्रणामरे 
¶. १ ॥ सेन्रुज्जे साधु अनंता सिद्धा, सौक्षसी रीय अर्न- 
तरे । जिण सेनु तीरथ नदीं मेयो, ते गरभावास कदंतरे 
१) से० ॥ २॥ फागुण सुदि आटमने दिवसे, ऋषमदेव 
सुखकराररे ॥ रायण रूख समोषयौ खामी, पूरव निना 
वारर (सेन) रा ' मरतपुत्र चत्री पूनम दिन, इण रतरुञ्य- 
मिरि आयरे ! पांच -कोडीसु पुंडरीक सिद्धा,.तिण पंड- 
रीक्‌ कदायरे 1 से० ॥ ४ ॥ नमि विनमि राजा विय्ाधर, 
वैव कोडी -संवातरे । फायुण- सुदि दसमी दिन सिद्धा 














तिण प्रणमे ग्रभातरे ॥ से० ॥ ५॥ चेत्रमास् बद्‌ च्ठ- ` 
दशरने दिन, नमि पुत्री चौसदीरे । अणसण करी सेत्रन्जे 
भिरि उर, ए सह सिद्धा एकर ॥ से०.॥ £ ॥ पोतरा 
प्रथम तीर्थकर केरा, द्राविडने वारिखिष्टरे । काती सदि 
पूनम दिन सिद्धा, दश्च कीडीसु नि शि्धरे ॥ से° ॥ ७ ॥ 
पचि पांडव इण भिरि सिद्धा, नव नारद छपिरायरे । शा 
रद्य गया इहां श्रुभते, आटे करम खपायरे ॥ से° ॥ ८ ॥ 
नेमि विना तेवीस तीथकर, समोस्या गिरिशृगरे । अजित 
शान्ति तीर्थकर वेऽ, रद्या चोमासो रंगरे ॥ सेर ॥ ९ ॥ 
सहस साधु परिवार संयाते, थावच्ा सुख साधरे । पांचसे ` 
साधुर सेरग अनिर, सेत्रञ्जे रिवसुख लाधर ॥ सं 
॥ १० ॥ असंख्याता मनि सेव्रन्ने सिद्धा, मरतेखरने षाटरे। 
राम अने भरतादिक सिद्धा, युक्तितणीएवाटरं ॥ स 
॥ ११ ॥ जाङी मयारीने उवयाटी, प्रषुव साधनी कोडीरं। 
साधु अनंता सेरुञ्जे सिद्धा, प्रणयं वे कर जोडीरे ॥से०।१२॥ 
टार तीसरी-( राम चौपाई )-सेत्रञ्जेना कहं सोरदहि 
उद्धार, ते सुणन्यो सहु को सुविचार । सुणतां आनेद्‌ अंग 
न सायः जनम जनमनां पातिकं जाय ॥ १॥ ऋषभर्दव 
अयोध्यापुरो, समवसयां खामी हितकरी ¦ भरत गयो .वद- 
णन काज), ए उपदेश दियो जिनराज ॥ २ ॥ जग सहि 
भ मरिद चासर इद्र करे जसु सेव । तेहथाो मोये 
दाय, जेहने प्रणमे जिनबर राय ॥ ३ ॥ तेदथी मोठे 


रास। (४५) 








संघवी क्यो, भरत सुणीने मन गहगो । भरत के ते 
किम पामिये, प्रु कहे सेतरूने जत्रा कयि ॥ ४॥ भरत 
कटे संषवी पद श्च, थे आयो हं अंगज तश्च । इद्रे आण्या 
अक्षतवास्त, प्रयु आपे संघवी पद्‌ तस ॥५॥ द्रे तिण 
चेला तकार, भरत सुभद्रा विरहुने माल । पहिरावी षर 
संमेरिया, सखर सोनाना रथ आपिया ॥ ६ ॥ ऋषभदेधनी 
प्रतिमावदी, रत तणी दीधी मनरटी } भरते गणधर धर 
तेडिया, शां्िक पौ्िक सहु तिहां किया ॥ ७ ॥ कंकोत्री 
मूकी सहु देश, भरत तेडायो संघ अरेष । आगो संय अयो- 
ध्यापुरी, प्रथम थकी रथ जावरा करी ॥ ८ ॥ संब भगति ` 
कीधी अतिधणी, संघ चलायो सेवरुजा भणी, गणधर बाहु- 
बी केवली, मुनिवर कोड साये वरी ॥ ९ ॥ चक्रव्तिनी 
सघरी रिद्धि भरते साथे रीधी सिद्धि । हय गय रथ पायक 
पररिार, तेवो कदेतां नावे पार ॥ १० ॥ भरते्तर संघवी ` 
कहवाय, मारग चैद्य उधरतो जाय । संध आयो सेदु पास, 
सहनी पूगी मननी आस ॥ ११ ॥ नयणे निरख्यो शत्रुञ्जयराय, 
मणि माणक मोत्याङ वधाय ] तिण उमे रही संरोच्छव ` 
कियो, भरते आणंदपुर बासियो ॥ १२ ॥ संष सेघ्रुे उपर 
चहो, फरसंता पात्तिक श्चडपच्यो । फेल ज्ञानी प्रगा ` 
तिद, श्रणम्या रायण रख छे तिदां ॥ १२ ॥ केवर ज्ञानी 
स्नात्रं निमित्त, ईशान आणी खपवित्त | नदी शत्रुनय 
सोहामणी, मरते दीठी कौतुक भणी ॥ १४ ॥ गणधर देव 


(३४६) पच्चप्रतिक्रमण-सूतरे- 
तणे उपदेश, इरे बली दीधो आदेश्च । श्रीजादिनाथ तभो 
देदरो, भरते करायो गिरि सेहरो ॥ १५ ॥ सोनाने प्रासाद 
उत्तेग, रतन तणी प्रतिमा मनरंग । भरते श्री आदीस्रर तणी, 
प्रतिमा थापी सोहामणी॥ १६ ॥ मरुदेवीनी प्रतिमा भली, 
माही पूनम थापी रली । त्राह्मी सुंदरी प्रघख प्रासाद, भरते 
थाप्या नवे नाद्‌ ॥ १७ ॥ इम अनेक प्रतिमा प्रासाद, 
भरत्‌ कराया गुर सुप्रसाद ¡ भरत तणो पहिलो उद्धार, 
-सगलो ही जाणे संसार ॥ १८ ॥ 
हाल चौथी-( राग-सिधुडो-आशाऽरी )--भरत तणे 
पाटे भाठमे, दंडवीरज थयो रायोजी । भरत तणी परे सं 
कियो, सेतरैन संबधी कहायोजी ॥ १॥ सेनं उद्धार 
संभलो, सोर मोटा श्रीक्रासेजी । असंख्यात बीजा वली, 
 तेदनो कहु अधिकारोजी ॥ से० ॥ २ ॥ चैत्य करायो रूपा 
` तणो, सोनानो विव `सारोजी । मृलमो रिव भेडारियो, 
पच्छिम दिशि तिण वारोजी ॥ से० ॥ ३ ॥ सेतरुञेनी जात्रा 
करी, सफ़ल कियो अयतारोजी । दंडवीरज राजा तणो, ए 
-चीजो उद्भारोजी ॥ से०॥ ४ ॥ सो सागयेषम व्यतिक्रम्या, 
- दंडवीरजथी जिबारोजी । ईशनेन्द्र करावीयो, ए बरीजो 
उद्धरोजी ॥ से० ॥ ५॥. चोथा देवलोको धणी, ` माह 
-चाम्‌ उदारोजी । हिणं सेचनेन करावीयो, ए चोधो उद्रा- 
रोजी ॥ से० ॥ ९ ॥ पांचमा देवलोकनो धणी, जहेन्द्र 
भारोजी । तिण सज्जनो कराचियो, ए पंचमो 
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उद्धारोजी ॥ से० ॥ ७ ॥ युवनपति इद्रे किया, ए छो 
-उद्धायेनी । चक्रवर्ति समर तणो कियो, ए सातमो उद्धा- 
:रोजी ॥ से० ॥ ८ ॥ अभिनंदन पासे ण्यो, सेहेन्ञनो अ- 
` धिकारोजी । व्य॑तरं इद करावियो, ए आटमो उद्धारोजी ॥ 
मसे ॥९॥ चंद्रु स्वामीनो एोतयो, चंद्रशेखर नाम 
-मद्ारोजी । चंद्रजस राय कराबियो, ए नवमो उद्धारोजी ॥ 
-से० ॥.१० ॥ शान्तिनाथनी सुणी देशना, शांतिनाथ सुत 
-सुषिचारोजी । चक्रधर राय फरावियी, ए दशमो उद्रारोजी ॥ 
-से० ॥ ११ ॥ दशरथ सुते जगदीपतो, यनिसुव्रत सामी 
-चारोजी । श्रीरामचन्द्र करावियो, ए इग्यारमो उद्भारोजी ॥ 
` से ॥ १२ ॥ पांडव कहे अम्दे पापीया, फिम दृटा मोरी 
-मायोजी । कहे इती सेचरुञ्ञा तणी, यात्रा किया पापं 
जायोजी ॥ से० ॥ १२ ॥ प्रचे एरंडव संय करी, सेघञ् 
` -भेय्यो अपारोजी । काष्ट चैत्य विर ठेषना, ए वारमो उद्धा- 
ःरोजी ॥ से° ॥ १४ ॥ मम्पाणी पापाणनी, प्रतिमा सुद्रं 
`सरूयोजी । शरी सेलन्ञेनो संष फरी, थायी सकर सखरूपोजी ॥ 
-से° ॥ १५ ॥ अद्धोतचतर सो वरसां गयां, पिक्रम तपथी 
:जिव्रारोजी । पोखाड जावड करावियो, ए तेरमो उद्भारोजी ॥ 
“से०^॥ १६ ॥ संयत भार तिडोत्तरे, श्रीमाठी सबिचारोजी । 
'्बाहडदे महते करावियो, ए चोदमो उद्ारोजी ।से०।१७॥ 
-सुत तेरे इकोत्तरे, देर दर अधिकारोजी । समरेधाह 
-कराषियो, ए पनरमो उद्धारोजी -॥ से० ॥ १८ ॥ संबत 


{३४८} पच्च प्रतिक्रमण-सूत्रे- 


प्र सत्यासीये, वैशाख वदि युभवारोजी । करमे डोसी 
करावियो, ए सोलमो उद्धारोजी ॥ से० ॥ १९ ॥ सप्रति 
काले सोलमो, ए वरते छे उद्भरोजी । नित नित की. 
वंदना, पामीज भव पारोजी ॥ से° ॥ २० ॥ 

दोहा-रली सेतुञ्च महातम फहु, सामो जिम छे 
तेम । घुरि धनेषर इम कटे, महावीर क्द्यो एम ॥ १॥ 
जेहमो तेहयो दर सणी, सेनरुञ्जे पूजनीक । भगरवतनो वे ` 
वांदतां, छाम हुवे तहतीक ॥ २ ॥ श्री सेचुञ्ञा उपरे, चेत्य ` 
करावे जेह । दछ परमाण समो रुहे, परयोपम सुख तेह ' 
॥ ३ ॥ सेत्रुञ्चा उपर देहरो, नो नीपावे कोय । जीणोद्भार ` 
करावतां, आड गुणो एल दोय ॥ ४ ॥ सिर उपर गागर ` 
ध्री, सनत्र करावे नार । चक्रव्तिनी स्वी थर, रिव सुखः 
पामे सार ॥ ५} काती पूनम सेतरञने, चदीने करे उपवास । 
नारकी सो सागर समो, करे करमनो नाञ्च ॥ & ॥ कातीः 
परव मोटो क्यो, जिहां सिद्धा दन्न क्रोड । व्रह्म स्त्री बालकः 
हत्या, पापथी नांखे छोड ॥ ७ ॥ सहस छख श्रावक 
भणी, भोजन पुन्य विशेष । सेतुञ्जे साधु पडिराभतां, . 
अधिको तेहथी देख ॥ < ॥ 

टार पांचसी-(धन २ अयवेती सुङ्माटने, एदेरी)--- 
सुज्ज गया पाप छटीये, लीजे आलोयण एमोजी । तय जप्‌. 
ध 1 तीर्थकर क्यो तेमोजी ॥ से०.॥ १ ॥४ 

ना चोरौ करी, ए आजोयण तासोजी । चैत्रः 
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दिन सेनरुञ्जे चटी, एक करे उपवासोजी ॥ से० ॥ २ ॥ 
यस्तु तणी चोरी करी, सात आंविङ शुद्ध थामोजी । एती 
सात दिनि तप किया, रतन हरण पाप जायोजी ॥ से० ॥ २ ॥ 
कांसी पीत्तर तात्रा रतननी, चोरी कीधी जणीजी । सत 
दियर पुरिमद करे, तो टे गिरि एणोजी ॥ से° ॥ ४ ॥ 
मोती प्रवाला भूमीया, जिण चोय नर नारोजी । आंबिर 
करी पूजा करे, व्रण रंक शद्ध आचारोजी ॥ से० ॥ ५॥ 
"घान पाणी रतत चोय, जे भेर सिदरषत्रोजी। सेतरज्ञ तली 
साधने, पडिलामे द्ध चित्तोनी ॥ से० ॥ ६ ॥ वस््राभरण 
-जि्े दयी, ते छट इण मेखोजी । आदिनाथनी पूजा करे, 
शरद उठी वहु वेलोनी ॥ से ॥ ७ ॥ देव गुरनो पनज 
हरे, ते छुद्ध थाये एमोजी । पिको द्रन्य खगे विदां, पात्र 
पोपे वहु परेोनी ॥से०॥८॥ गायर्भेष षोड मही, 
गजनो चोरणहारोजी । दीये ते यस्तु तीर्थे, अरित ध्यान 
प्रकासेजी ॥ से०॥९॥ पुसतङ़ देण पारां, तिहा 
दिते आपणो नामोजी 1 टे छम्मासी तप सयां, सामायिक 
तिण ठामोजी ॥ से० ॥ १० ॥ वारी पसिानिका, सधव 
अधव गुर नासेजी । वरव भाजि तिणने क्यो, छम्मासी तप 
सातेनी ॥ सेर ११ ॥मौकिपरि स्वी गाठक छप, 
णनो पातक दोनी । प्रतिमा आगे आलोवतां, टे नप करी 
नेदोजी ॥ से० ॥ १२॥ 

, टार चदटटौ-( कमर मठे जवीयो, एदेखी.)- संप्रति 


३५०) पच्च प्रतिक्रमण-सूत्र- 

कराले सोलमो ए, ए वरते छे उद्धार । सेतुञ्च यात्रा करू ए. 
सफर करं अवतार ॥ से० ॥ १ ॥ छरी पाठतां चारी-. 
ये ए, से्रुञ्ध केरी बाट ॥ से° ॥ पालीतणे प्हुचीये ए संघ ` 
समीच्या बहुं थाट ॥ से० ॥ २ ॥ ललित सरोषर पेखीये ए,. 
वलि सतानी वाब ॥ से° ॥ तिहा वितरामो रीज्यि ए, 
वडने चोतरे आवि ॥! से° ॥ ३ ॥ पाठीताणे पाजडी ए. 
चटीए उदी परमात ॥ से° ॥ सेतरञ्च नदीय सोहामणी ए+ 
दुर्‌ थकी देखत ॥ से ॥ ४ ॥ चये हिंगुराजने इडे ए, 

कलिद्ंड नमीये पास ॥ से० ॥ वारी मांह पेसीये ए, आणी 
जंग उहछास ॥ से० ॥ ५॥ मरुदेवी टंक मनोदख ए, गजः 
चदी मष्देवी माय ॥ सेर ।॥ शंतिनाथ जिन सोरमा ए,. 
प्रणमीे तसु पाय ॥ से° ॥ ६ ॥ व॑ पोरवाड़ परगडो ए, 

सोमनी शाह मद्हार ॥ से° | ल्पजी संघवी करावीयो ए+ 

चोभुख मूर उद्धार ॥ से° ॥ ७ ॥ चोुख प्रतिमा चरचिे 

ए, भमती माहि मला व ॥ से० ॥ पांच पांडव पूज्ये ए, 

अद्भूत आदि प्ररे ॥ से० ॥ ८ ॥ खरतर बसरी खांतिसु 

ए ववं जुहारं अनेक ॥ से° ॥ नेभिनाथ चवरी नयु ए, 

रा अलग उददेग ॥ से० ॥ ९ ॥ धरम दुवार माहि नीस- 

रए, कुगति करं अतिदूर ॥ से०॥ आघ आदिनाथ देदरे ए, 

करम करु चकचूर ॥ से° ॥ १० ॥ मूरनायक, प्रणय 

य्दा ए, आदिनाथ भगर्वत ॥ सेर.] देव जुदारं देहरे ए, 


भमत माहि भमत ॥ से” ॥ ११ ॥ सतरन्ने उपर दीजिये 
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ए, पावे ठाम सनत्र ॥ से० ॥ करश्च अदोत्तर सो करी ए, 
निरमल नीरस मात्र ॥ से० ॥ १२ ॥ प्रथम आदिसर आगे 
ए, पडरीक गणधार ॥ से० ॥ रायण तल पगला न्न ए, 
शांतिनाथ सुखकार ॥ से° ॥ १३ ॥ रायण तक पगरा. 
नगु ए, चौुख प्रतिमा चार ॥ से० ॥ वीज भूमि बिषा-- 
वलि ए, पुंडरीक गणधार॥ से० ॥ १४ ॥ घूर दंड निहा-- 
स्यि ए, अति भरी उरुक श्वीठ ॥ से० ॥ वेरणा तलाई. 
सिद्धशिखा ए, अंग एरय उद्ोर ॥ से० ॥ १५ ॥ आदिपुर. 
पाजे उत्तरं ए, सिद्ध षडटुं प्रिसराम ॥ से० ॥ चेत्यप्रवाड . 
इणपरि करी ए, सीधां वित काम ॥ से° ॥ १६ ॥ जात्रा. 
करी सेघ्रुञ्ञा तणी ए, सफर क्रियो अवता? ॥ से० ॥ सल. 
खेमसु आवियो ए, संव सहु परिवार ॥ से° ॥ १७ ॥. 
सेवरुजञराष्ठ सोदामणो ए, सांभलन्यो सहु फोई ॥ से० ॥ षर 
्रेढां भणे भावयं ए, तपु जत्रा फल होई ॥ से° ॥ १८ ॥.. 
संवत सोल वयासीये ए, सावण वदि सुखकार ॥ से ॥. 
ष भण्यो सेतरुञ्ञा तणो ए, नगर नागोर मन्ञार ॥ से० ६. 
॥ १९ ॥ गिस्वो गच्छ खरतर तणो ए, भरी जिनचन्द्ुरीस. 
॥ से° ॥ प्रथम शिष्य प्री पूजना ए, सकखचन्द सुनमीक्. 
॥ से० ॥ २० ॥ ताप्त शिष्य जग जाणीये ए, समयसुन्दर 
उवज््ाय - ॥ से ॥ रार रच्यो तिण स्वदे ए, खण; 
अणेद धाय ॥ से० ॥ २१ ॥ इति ॥ 
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सव पापादिक आलय स्तवन । 


वेकर जोडी चिनचजी, -सण खामी सुविदितं । इड 

कृपट मकी करीजी, वात कटं अप वीत ।} १}) कृणानाध 

मुञ्च विनती अवधार । तुं समरथ त्रिथूवन धणीजी, भञ्नने 

 दुत्तर तार ॥ ° ॥ २॥ भवसायर भमतां थक्रांजी, दीरा 
दुःख अनेत। भाग्य सेयोमे मेटीयोजी, भय मेजण भगरवेतं ॥ 

कृु०२॥ ने दुःख भाज आपमाजा, तहम्‌ काय दुःख) 

परदुःख मैजण ते पुण्योजी, सेवक्रने चयो पुख ॥ ° 1५ 

आोयण टीधां चिनाजी, जीवः स्ठं संसार । स्यी लक्ष्मणा 

महासतीजी, एद सुण ` अधिक्रार 1 ० |} ५ 1 दषम 


क 9, € 


काले दोदिलोजी, मूधो गुर संयोग । परमारथ पीले नहीजी, 


गडर प्राही सोभ ॥ | ६॥ तिण तञ्च जगद 


आपणाजी, पाप आरो आन । साय व्राप भागल बोटतांजी 
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बालक केही लाज ॥ क° ॥ ७ ॥ जिनधर्म २ सह्‌ कटेजी, ` 
थापे आपणी वात । सामाचारौ जुई जूहजी, संषय पड ` 


` मिथ्याते॥ कृ ॥ ८ ॥ जाण अजाण पर्णे करीजी, बोद्या 

उत्सूत्र. बो । रतने काग उडावतांजी, दर्यो जनभ निरों 
-॥ कृ० । ९ ॥ मगर्चत भाख्यो ते किदीजी, किदां युन्च 
` करणा एह । गज पाखर खर फिम सहेभी । सवर विमासण 


।॥ ० ॥ १० ॥ आप परूपुं आक्रोजी, ` जाणे लोक - 


महत । प्ण न कर परमादीयोजी, मासाहस दाति 


(५० 1 ११ ॥ काल अनते सन टद्ाजी, तीन रतन ` 


^^ ^~~~~^-~~^~~~~~^~~~~^ ~~~ 


श्रीकार्‌ । पिण प्रमदे पाडियाजी, किंहां जई करं पुकार 
॥ ° ॥ १२ ॥ जाणुं. उक्छष्टी करनी, उद्यत कस अ 
विहार । धीरज जीव धरेः न्ीनी,. पोते बहु संसारं 
॥ ° ॥ १२ ॥ सदन-पड्यो ञ्च आकरोजी, न गमे शूडी 
मात । परर्निदा -करतां थकांजी, जाये . दिनिने रातं 
1 क० ॥ १४ ॥ किरिया करतां दोहिटीजी, आलस अणि 
जीव ! धरमपे धे पञ्योजी, नरके करस्ये रीव ॥ $०॥१५॥ 
अणहुंता गुणको -कदैजी, तो हरखुं निशि दिश्च । कोर 
हितरिख भली केजी, ठो मन आ री ॥ इ०॥ १६ ॥ 
बाद भणी विद्या भणीजी, पररंनणं उपदेश । मन संवेग 
धरयो नदीजी, किम संसार तरेश ॥ ० ॥ १७ ॥ सघूत्र 
सिद्धांत वखांणतांजी, सुणतां कर्म विपाक । सिण एक 
-मनमांहि उयजेजी, भश्च मरकट वैराग ॥ ० ॥ १८ ॥ 
.त्रिविधु २ करी उचकूजी, भयव॑त म्द दजुर। वार वार भाय 
वल्ीजी, टक वारो द्र ॥ ० ॥ १९ 1} आप्‌ काज सुख 
राचितांजी, कीधां आरभ कोड । जयणा न करी जीवनीनी, 
देव दया प्र छोड़ ॥ ० ॥ २० ॥ वचन दोप व्यापक 
कद्यांजी, दाख्या अनर्थ दंड । इड कपट वहु कैल्वीजी 
अरत कीधां इत खंड ॥ ० 1! २१.॥ अणदीषो रीन 
तृणोजी, ~ तोही अदा, दान ।. ते दूषण लागा षणरजी, 
गिणतां नावे इन ॥ ० ॥ २२ ॥ चच . जीवर रदे 
-नहीजी, राच रमणी सूप । काम विटंषण सी कटुनी; के वू 
` २३ 


(६४४) पद्छ ्रतिक्रेमर-सूत्रे- 





जणे सरूप ।॥ क° ॥ २३ }। मायो ममता म पच्योजी; 
कीधों अधिको लोभ । पररह मेष्यो कारमोजी, न चदी 
सेयम शोभ ॥ क०° ॥ २४ ॥ रागा सुद्यने सार्चेजी, रात्री 
भोजनं दोष । मे मन भूक्यो माहरोजी, नं धां धरमं 
संतोष ॥ ० ॥ २५ ॥ इण भव परभव दृहव्याजी, जीर 
चोरालि राख । ते मुञ्च मिच्छामि दुकडजी; मग॑वतं तोरी 
साख ॥ कृ° ॥ २६ ॥ करमादाने पनरे कद्यांजीं, प्रगर 
अंटारे पाप ।जेमे किधां ते सहुजी, बगद्य २ साई वरि 
1 ° ॥ २७ ॥ युञ्ञ॒ आधार छ एटरोजी, सरददणा क 
शद्ध । जिन॑धम मीठो जगेतमेजी; जिम सकर ने दध 
1 ° ॥ २८ ॥ तऋषभदेव तूं राजीयोजी, से्ुजभिरि 
सिणगार 1 पापं आरोया आपणांजी, कर प्रथ सोरी सारं 
॥ ° ॥ २९ ॥ ममं एह जिनधमनोजी, पाप आलोयां 
जोय । मनस भिच्छामि दुक्तडजी; देतां दूरं पृराये 
॥०।२०) त्‌ गति तू मतित्‌ धणीजी, तँ साहि तं देव । 
. ओण धं शिर ताहरीजी, भव भव तींहरी सेव ॥ क०॥ ३१॥ 
करुश--ईम चदीये स्न चरण भेव्या नाभिनेदन जिन 
, तणा, कर जोडी आदि जिर्णंद अभे पाप ओरोया आपणो । 
शरीपून्य जिनचन्दसूरि सदृश प्रथम शिष्य सुजस धणे 


. गणिं  सकरुचन्द सुशिष्य ` वाचक संमेयंसदर गणि ` भणे 
॥२२॥ इति) 


च्य 
० % अ ॐ र ४ वि 
[भ भ ^~ 


श्सृ्र | (३४४ 


पुद्मात्रतो-आालोयण॒ सङ्छषटाय्‌ । 

दिवे गणी पृदमावती ओ्ीत्राश्नि खमूत्रे । जाणपणुं 
जगते भलुं; इण वेला अवै ॥ १॥ ते प्च भिच्छाप्नि 
दुई, भुरिितली साख ¡ जे भ जीवर किभिप्रा, चुउरासी 
लाख ॥ ते९ ॥ २॥ साते ला प्रथिवी तणा, साते 
अपुक्राय । सात लाख तेडकाय॒ना, साते वी तरमु | ते$ 
॥ ३ ॥. दश परत्यक वनस्पति; चउदह साधरण । बी ती 
चउरिद्रिय जीवना, वे वे लाघ विचार ॥ ते°॥४॥ 
देवता पिर्थैच नारकी, चार चार प्रकास्नी ! अददद लाघ 
मुचुष्यना, ए लाख चउरासी ॥ ते०॥ ५॥ इण मुव 
प्रभव सविया, ज पाए अदर्‌। त्रिविध २ करी परिहर, दुर 
ग्रति दातार ॥ ते° ॥ ६ ॥ ईसा कीषी जीवनी, बोस्या 
मरूपावाद्‌ | दोषु अदन्ता दानना, मेथुन उत्माद्‌ ॥ ते ॥ ७ ॥ 
परिग्रह मेरो कारिमो, कीधो क्रोध निरेप | मान माया 
लोभे मँ किया, वली रागने दवेष्‌ ॥ ते° ॥ ८ ॥ कल्‌ करी 
जीव्र द्हव्यां, दीना कूडा कंक । निदा कीषी पाकी, 
रत्ति अरति निक ॥ ते० ॥ ९ ॥ चाडी खाधी चत्र 
करीष भाषण मसो । इयर उदेव इपू्मनो, भृगो आप्यो “ ` 
मरोसौ ॥ ते ॥ १०॥ खाटकीने भवे भ किया, जीवना 
वृधयात्‌ । विडीमार्‌ भवे बिडक्रां, मायौ दिन रतु 
॥ ते° ॥ ११ ॥ मागर भवे मालां; भाव्या जलवा + 
ध्रीवर मठ्‌ कोली भवे, गु मायां गरष ॥ ते | १२.॥ 





(३५६) पञ्च प्रविक्रमण-सूतरे- 


८५ भ 
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काजी शुने भवे, पटीं "तर कटोर 1 जीव अनेक ज्र 
किया, किथा पाप अधोर ॥ त° ॥ १३ ॥ कोटवालने भवे 
मं फिया, आकरा कर दंड । वंदीवान मराबिया, कोरडा 
छड़ी दंड ॥ ते° ॥ १४ ॥ परमाधामीने भवे, दीधां नारकी 
दुक्ख । छेदन भेदन वेदना, ताडना अति सिक्ख ॥ ते 
॥ १५ ॥ छुभारिने भवे मे किया, निम्माह पचाव्या 1 तेरी 
भव तिर यीरीया, पापे पेट . भरान्या । ते° ॥ १६ ॥ 
दालीने भव हल खेडिया, फाव्यां पृथिवीना पेद । घृड 
निदान णां कियां, दीघां बर्थ चपेट ॥ ते° ॥ १७ ॥ 
मालीने भवे रोपियां, नानाविध वृक्ष 1 मूक पत्र फलं एूलनां, 
साम्या पाप ते रक्ष ॥ तें० ॥ १८ ॥ सपरोवाडयाने भवे, 
भया अधिका भार । पोरी रट कीडा पड्या, द्या नावी 
रुगार्‌ ॥ ते० ॥ -१९ ॥ छीयाने भवे छेतर्यो, कीधां 
रागणि पांस । जगनि आरभ किया घणा, धातुवाद अभ्यास 
१ ते०॥.२०॥ पूर प्रणे रण चता, ` मार्या माणस 
द । मदिरा मांस भक्ष्याः षणां, राधा मूरने करद ॥ ते 
1.11 
अ त पाड च्या 4 १०॥ २२ 
गार कम कयां वी, धरम दव दीधां । सस $ बीतरा- 

ना, कडा कीशोज पथा | तेऽ ॥२३॥ विरटीं अन्‌ उद्र्‌ 
शः पीर ६ मारक भवे, चस माह 

१ नाना तणे भवे, एकैन्द्िय जीवं + 


ˆ~ - सञ्माय । । (३५) 


~^. 


“वारी चिराग, सेकिया, पडता ..रीवः॥ ते० ॥ २५॥ 
-खांडण पीसण मारना, आरंभ अनेक। रांधण ईधण आगिना, 
{किया पाप उदेग ॥ ते ॥ २६ ॥ विकथा चार कीधी 
चली, सेव्या पच प्रमाद । इष्ट वियोग पाल्या किया, रोदन . 
-रिपवाद्‌॥। ते० ॥ २७ ॥ साधु. अने ्रवके तणां, वत ठेई 
भांग्यां, मूर अने उत्तर तणा, द्षण भुद्ञ रण्या ॥ तेर 
म २८ ॥ साप - विच्छ सिंह चीतरा, रिकराने-शमली । 
हिस जीव तणे भवे हिसा किंधी सबली ॥ ते० ॥ २९ ॥ 
सुआबडी दुपण घर्णा, बली गरेभ मलाव्यां । जीवाणी टो 
घृणां, शीरत्रत भ॑जाव्यां | ते० ॥*३०॥ भेव अरनेत ममतां 
फां). कीया इव सरथ । त्रिविध त्रि करी पोसर, 
तिणसु प्रतिवेध ॥ ते० ॥ ३१ ॥ भव अनेव भमतां थका, 
कां" परिग्रे सू्वैध ) त्रिविध त्रित्रिय करी, बसि, 
-तिणद्च प्रतिघ ।॥ ३२ ॥ इणमभव परभव इण्‌. परे, कीया 
' पाप अलवर । त्रित त्रितिधर करी वोसिर, कर-जन्म, पचित्र 
पातेर ॥ ३३ ॥ राग बैराड़ी ने .सुणे; ए प्रीजी- दस 
-समयसदर्‌ कहे पापथी, चट ततकोल -।तेऽ।२४॥ इति ॥ 


(३५०) पच्चप्रतिक्रमणए-सूत्र- 
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अवश्यकोय चोदह्‌ नियम) 





~~~ अ अदि 
माथा-सचित्तं द्वं विगर वाण तंमोर वत्थं इसमेसं । 
बाह्रं सयनै व्तत्रणं वें दिसिंः ण्ठा त्तस ॥१ 

१-सचित्त-जिममे जीवसत्ता हो एेसे हरा शाक, फक, 
पूर, कचा पानी आदि । 

२-द्रव्य-- जितनी चीज हमे जवे एेसी दाल, चात्रल+ 
रोरी. भिखरई आदि वस्तु । 

ई-विगय--सृव्र परिगय १० हे, इसमे से मधु ९, मांस २, 
मकखन ३, ओर मदिरा ४ इनका तो सर्वथा त्याग 
करना चाहिये ओर षडरस--घी, तेल, दृध, ददी, 
गरड, आर खाड इनका तथा पीस बनाया इभा 
पकवान वगेरह का प्रमाण रखना । 


४-उपानह--जूता, मोजा आदि जो चीज पांव मँ पहरी, 
जार्यं । 


५-तबोरु~~यान, सुपारी, इलायची आदि 
६-पखं--जो परहिरने ओने मे अवे रे वस्र ओर 
जआूषण्र आदि । 


= ङम--जो सुने मे आवे सी फलः अत्तर आदिः 
वस्तु । 


` अविस्यक्यं चौदह नियम । (३५) 








<-वदिन--हाथी, षोड, वैर, गोंडी, मोटर, जदान आर्दि 
. किसी भी प्रकार की स्वरी । 
९~शयन~-शय्या; िद्लौना, पलंग; इूरसी आदिः! ` 
०-विकेपन--केदार) चन्दन, सुग; तेठ आदि जो चीज 
करीर प्र कमाई जव्रे । ६ 
२ १-जरहचयै--परसरीका सर्वथा त्याग ओर अपनी स्त्रीति 
भीख डोरे के न्यायं से तथा वाद्य विनोद्‌ का 
प्रमाण करना | -, 
१२-दिश्ा--दिशशा ओर विदिशा मे लम्बा, चोडा, ऊचा, 
नीचो जाने आने का माप र्खनां । 
२-स्नान- नहाने ओर दाथ परं धने का प्रमाण 
रखना । ` 
१७-मत्त-अन्न-पानी . आदि-- चारों आदा मँ से अपनै 
, .. वि जितना चाहिये उस्ना तोल रखना । 
न चह काय.। त 
--प्रथ्वीकाय--पुद्री, नमक आदि.जो खाने व.उपमोग मँ 
आवे उसका प्रमाण रखना 1:11: , 
२-अपक्राय-जौ पानी नदाने.धोने व; पीने के कममें 
आवे उसका यजन्‌ रखना । 
` २-तेउकाय--चूल्दा, भी, चिराग, अगीटी आदि का 
प्रमाण करना | 


१ 


(३६०) पच्च प्रतिक्रमण-सूत्र- 





कक क क कि 


४-वायुकाय--अपने हाथ से व अपने हुम से जितने 
वसे चलाने मं आवे उनकी गिनती रखना । 
५-वनस्पतिकाय-दरा ज्ञाक फट आदि का -बजन अर 
इतनी जाति फे खाने का प्रमाणं करना । 
&-त्रसकाय-त्रसजीबों को मन वचन काया से जानकर 


कमी नहीं मारना, अजाण. की मिच्छामि 
दुक्कडं देना । 


तीन कभ । | 
१-असि--तलवार, बंदूक, चाकू, कैची आदि शस रखने 
की संख्या रखनी । 


र-मसि-काभज, करुम, दवात आदि का प्रमाण रखना। 
२-ङपि-खेती, बगीचा आदि का प्रमाण करना । ` ` ` 


इन नियमों को धारण करने से जीव पापां ॐ बोर से; 
दका रहता दे । यह विना कष्ट पापों से वचने का एकर ` 
सरल. उपाय हे । इन नियमों को प्रतिदिन अवश्य धारण - 
करने से आत्मा परम शादि पद्‌ प्राप करेभा । 


॥ इति श्भमस्तु ॥ 





